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रस -सागरख 





[ तीनसोौ संतीस फागोका अभूतपुदं संकलन । 


सकलक एव सपादक 


भगीरथ शुक्क, योगी 


मद्रक एवं प्रकाशकः 
एवेमाहाज श्रीकृष्ण्यप्न, 
अध्यक्ष : श्रीवेकटेश्वर प्रेस, 


रव्ेमराज श्रीकृष्णदास मार्ग, मुंवडं - ४०० ००४. 


संस्करण : दिसंबर २०१९, संवत्‌ २०७६ 


मूल्य : १७० रुपये मात्र । 
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सकलकीय ‡ 


अगहन-पुसको कड़कडाती सरदि्योका अंत . . . माघकतौ मादक, महकतो बयारे 
, . . ऋतुओके सम्राट्‌ वसंतका आगमन . . . माव-शुक्ल-पंचमौी . . . वही वसन्त-पंचमी 
. . .ऋतुराज वसंतके स्वागतके उपलक्ष्यम घर-घर गृ जनेवाला चिर-प्राचीन किन्तु 
चिर-नवीन लोक-संगीत . . -जी हां, वही फाग. . . फाग-दो अक्षरोका एक छोटा-सा 
कन्द; किन्तु यह्‌ शब्द सुनतेहौ प्रत्येक उत्तर-भारतीयको आंखोके सामने-ओर उत्तर- 
भारतीथोसे परिचित प्रत्येक व्यक्तिको अखिोके सामन-ज्नम-समकर, एक अनोखे आनं- 
दमं सराबोर होकर फाग गानेवाक फगृहारोको टोलोका दुह्य साकार दहो उठ्ताहै ओर 
कानोमें ढोलकको लयवद्ध यपेडो, मंजीरोको मधुर नाद-लहरियों ओर ओीकतेकी स॒मा- 
सुमा देनेवालो सकारोके सामुदायिक संगीतके साथ-साथ लय-रस-नादसे परियु्ं 
फागोको पंक्तिर्यों ग्‌ ज-गज उठ्तीं ह्‌। 

मैं नहीं जानता कि फाग-गायनकी यह परम्परा कब प्रारम्भ हुई, किन्तु यह पर- 
म्परा अत्यत प्राचीन है ओर जबतक उत्तर भारतीोंका अस्तित्व है तबतक तो यह्‌- 
परम्परा कही-न-कर्ही, किंसी-न-किसो रूपमे अवश्य विद्यमान रहगो-यह मेरा परम 
विहवास है-इसलिए है यह विशवास कि संगोत-ओौर विशेषतः लोक-संगीोत-केवल मन 
बहलावका ही साघन नहीं है, अपितु हमारी गौरव-पुणं सांस्कृतिक परम्पराका इतिहास 
है, हमारे थके-हारे, चिता-ज्वरसे जजंर तन-मनको पुनः उत्साहित करनेवाला अमत 
है, आपसौ मनोमालिन्यको धोकर जन-मानसको निमंल बनानेवाला अद्भुत्‌ जादरूगर 
है! . . -संगीत क्या नहींहै?... संगीत नादब्रह्यहि!... 


अतर इसो नादब्रह्यको केवल कुछ गवेयोको बपौती न वनाकर उसे जन-सभाजमें 
वितरित करनेका काम हमारे यह फाग करते हं. . -जी हा, वही फाग जिनमें विङवके 
अमर कवियो-सूर-तुलसी-मरा-कबोरको-र चना सम्मिलित हं, वही फाग जो राम- 
चरित्‌, कृष्ण-चरित्‌के रूपमे गौरवशालो भारतीय-गाथाएं जन-जनतक पहुचाते ह,बही 
फाग जिनमं गार, हास्य, करुण, रोद्र, वीर, भयानक, वीभत्स, अद्भत ओर शांत- 
साहित्यके इन नवो रसोका समावेश है. . . जी हां, इसोलिए अपने इस फाग संकल- 
नको मने “रस-सागर'' को सज्ञा दी है । 


इस “रस-सागर' का जब प्रथम प्रकाडान हुआ या तब मुञ्ञे एसो आज्ञा नहीं थो कि 
इसका स्वागत प्रेमी फगृहारो द्वारा इस तरह होगा कि यह्‌ अमर हो जायगा । दूसरे संस्क- 
रणको भौ आशा मेने नही को यो; कितु (यह्‌ पंवितयां लिखते हुए मेरा शरीर हष- 
रोमांचसे रोभांचित है कि) आज इसका दूसरा ही नही, तौसरा संस्करण आपके सामने 
प्रस्तुत करनेका अवसर मुञ्े मिल रहा है । 


र्ठ 


यह्‌ तो मे नहीं कहता कि फाग-संकलनका मेरा यह्‌ प्रयास, सव-प्रथम प्रयास हे; 
कितु मेरा विनख् दावा है कि -“रस-सागर'” जंसा सु-संकलित, सु-संपादितत, आधुनिक 
संकलन सवथा मौलिक एवं अद्वितीय हे । अबतक फागोके जो संकलन छपे हं उनमें फागोके 
साथ-साथ चौताल, होली, कजरी आदि भौ संकलित हं ओर इसीकिए उनमें फागों 
(धमारों ) को संख्या अत्यंत सौमित हे; फिर उनका मुद्रण भी अत्यंत अस्त-व्यस्त, अशुद्ध 
है; इसके अतिरिक्त उनमें प्रायः अङ्कील फाग भी संकलित कर लिए गए हं । अब एसे 
छाग-संकलनोको तुलनामं कृपया-“रस-सागर'” कौ इन विहोषताओं पर तनिक ध्यान 
दीजिए :<-- ` 


(१) प्रथम सस्करणम फागोको संख्या केवल एक सौ पचपन थौ, दूसरे संस्क- 
रणम यह संख्या दो सौ पतीसपर पहुंच गई ओर अब इस तीसरे संस्करणमें तीनसौ संतोस 
फाग संकलित ह 1 कितु नए संस्करणोमं केवल फाग-संख्याके परिवद्धनका ही ध्यान नहीं 
रक्खा गया, अपितु अधिकाधिक परिमाजन एवं संशोधनक्ा भी पुरा-पुरा प्रयास किया 
गया हे । 


(२) इस केवल फागों ( धमारों ) का संकलन है ओर इस दुष्टिसे इसकी 
३३७ को फाग संख्या अवश्य वृहत है । 


(३) अलोल फागोको इस संकलनसे पूर्णतः वहिष्करत्‌ कर दिया गया है । 


(४) रष्ण-चरित्‌, राम-चरित्‌, शंकर-चरित्‌ आदि अलग-अलग विभागोमे 
इसके फाग विभाजित हं । 


(५) निन फागोका परस्पर जोड टै, अथवा जौ फाग एक साथ गाए जा सकते 
हं उन्हं यथा-संभव एकत्र हौ संकलित किया गया है । 


(६) मूद्रणको अधिकाधिक आधुनिक, आक्घक एवं संपुणं शुद्ध बनानेका हर 
सम्भव प्रयास क्या गवा है । 


(७) फागोको सुची व्णमालानुसार (^1[>12।०५।०]) दी है, जिससे इच्छित 
फा दृदृनेमें तनिक भी देरी नहीं ल्गतो । 


| (८) राग एक प्रकारके गीत ही हं अतएव सम्पादनके समय इनकी गेयताको 

ही भ्रायान्य दिया गया है, अ्थ-बोधका स्यान गौण है 1 यथा-संभव गेयता एवं अर्थबोध- 
दोनोमं सामजस्य स्थापित करनेको चेष्टा अवश्य को है, परंतु जहां इन दो तत्त्वोंका विरोध 
मिटाना अतसतम्भव हो गया है, बह गेयताको हौ प्रमुखता दी है । 


५ 


(९) प्रचलित फागोकते साथ-साथ कुछ अप्रचलित किन्तु सुंदरतम फागोको भी 
स्यान दिया है । कुछ फाग मेरी स्वथंको रचनाएं हु । 


इस रसीङे “रससागर"'के निर्माणका संपूरणं श्रेय केवल नुञ्ञे'ही नहीं है; कई सज्ज- 
नोने मुञ्ने इसमे अनमोल सहयोग दिया है ओर उनका मं हृदयदुवंक आभारी हूं । सहयो- 
गिर्योको सुची नम्नांकित हैः-- 


(१) श्री° रामहषजी दीक्लित, पाल्घर८( महारा्ट्‌ ) 

(२) श्री० (स्व०) रामदयाल्जी दील्ित, पाल्घर( महाराष्ट ) 
(३) श्री० रामेशवर जी पाठक, बोरईसर८( महारण्टर्‌ ) 

(४) श्नी० देवी्षहांयजो शुक्ल, बोईसर( महाराष्ट्र ) 

(५) श्री० गार्गप्रस।द जो मिश्र, कुडालगंज ( उत्तर प्रदे ) 

(६) श्नी० शंभूदयाल जौ शुक्ल, पाल्धर ( महाराष्ट ) 


प्रमी फगुहारो ! आज्ञा है, आप इस तृतीय-संस्करण का भौ सोत्साह्‌ स्वागत करेगे 
आपके सुञ्लावों तथा नए, इस. संकलनमं अ- संकलित फागोकी प्रतीक्षा भी कलूगा जिससे 
इसका आगाम संस्करण ओौर भो परिवरद्धित, परिमाजित रूपमं प्रस्तुत कर सक्‌ । 


मेरा पता है :-- 
भगीरथ शुक्ल, "योगी ' 
बोईसर (जिला : याना ) भवदीय, 
(महाराष्ट) संकलक 


वणेमारडेसार सूची 


नाम अद्याक्षर 
ओं 
अंजनीका बेटा बंका है 


अंगद कोन प्रतिज्ञा भारी 
आंँगनमां खेकत चारिउ भाई 


अव मोरी वहि पवनसुत ट्टी 

अव तौ रामध्वजा फहरानी 

अब सुनौ फाग वंशीधर की 

अस कान्ट्की घम मची ब्रजमां 

अर्जन मन विकल सुगंध राजित 

अकि र्गी सलोनेसे अंँण्ियां 

अकि मोहि लगत बृन्दावन नीको 

अबे बन बोलन रागे मोरा १९ 
अवना जियव मोरी माई ०: - 
अब मेरो नेह र्गो उन हरिसों 

अब हरि ठहैगे द्वारिकावासी 

अब तुम कटं बेलेम्थो प्रम्‌ मोरे 

अवतौ गगन - घटा घहरानी 

अबकी राखि लियौ भगवाना 

अर्जन हांकौ रथ घह्रायकं 

अव मोरी राखौ पति गिरिधारी 

अबतौ नाथ चौर दरसाये 

अजुन कोन शपथ यह भारी 

अववमां राना भे मर्दना 


अ 
आजु छकरा चडि बादर आयो 
आज दरथ घर व्रजे वघाई 
आरती करे कौशिला रानी 
आयो वसंत बनमं सुरग 
आपु बद बने वनवारी 
आलो इयाम बजावं बीना 
आज्‌ मोहि ब्रजवनिता पकरोरी 
आज्‌ ब्रज महा घषटाघन घेरो 
आजु हरि नटवर-भेष बनायो 


क्रमांक 


४५ 
५५६ 


३८ 
४३ 
७१ 
८८ 


९१ 
१०१ 


१४९ 
१६५ 
१५७८ 
१८३ 
१९४ 
२२७ 
२२९ 
२७७ 
२८६ 
२९० 
२९५ 
२१० 
२३१२ 


२६ 
द्र्य 
६५ 
८६ 

१५७ 

१६१ 

१६७ 

१७९ 

१८५ 


नाम 
आजु राधावर ख्याकं होरी 
आज्‌ ब्रजमे हरि होरी मचाई 
आजु गिरिजापति ख्याल होरी 
आजु मे दून्हौ कलन उजियारी 
आज्‌ राखो द्रुपदीको लाज 
आज्‌ मे पारथ-नाम कटैहीं 
राजु मं हरिसों अस्त्र गहैहौं 


ऊघौ, मोहि ब्रज विसरत नाहीं 
ऊघौ, जाव श्याम समुज्ञावन 
ऊधौ, यह्‌ अभिलाष रही रे 
यौ, करिकं प्रीति पचितानी 
ऊघौ, वनि आयेको बात 
ऊघौ, काह करव लं पाती 
ऊघौ, कर्मनकी गति न्यारी 
ऊघौ, मे विरह्नि मतवारी 
ऊधौ, जोग न जानत वाका 
ऊघौ, मनको मनहि रही रे 
ऊचौ, सुनौ इयामको बतियां 
ऊधौ, लागि नहीं कुबजाकी 
ऊध, जब नीके दिन आं 
ऊधौ, जब टेढे दिन अवं 
ऊघौ, दजन ही को आशा 
ऊघौ, हम काले अजमाये 
ऊघौ, योग सिखावन आयो 
ऊघौ, इयाम विना ब्रज सूना 
ऊघौ, कहत न कदु बनि आवं 
ऊघौ, अबके गए कब अद्हौ 
ऊघौ, कब अहं बनवारी 
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एक दिन बंशी श्याम बजाई 
एक दिन एेसा कलजुग आव 
एेचत भरि कोप तड़का है 


एसो राधाकृष्ण भरोसो 
एेसो सिया-रघुबीर भरोसो 


कन्हैया मघुबनते बनि आये 
कहूं देखे बंशीवाला री 
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नाम 
कन्हैया गागरि मोरी फोरी 
कहु रे पथिक इयाम कब आवन 


क्का 
कान्हा हमसे न बोलौ हंसिकं 

कि 
किनकी क्ली रसीले नना 
किमि बरणौ शोभा भारतकी 0 ग 
$ ख 
कूअर दोउ आये हु फुलवारी 
कूतीभवन गये यदुराई 
कुरुपति साजि चरे दक भाई < 
कुरूपति आजु देख ब्रल मेरो 
कुरुपति आजु न युद्ध चहीजें ङ 
केहि मग चलन चहौ रघुराई 
केवट चारि प्रदारथ पाये 
केकई आजु कठिनप्रण ठाना 
केकई कौन मंत्र तुम दीन्हा 
केहि डिग विम लगाये ट 

को 
कोई रस्ये मारा बान 

ख 
खेलत बसंत राधा गोरी 
बेलि रह्यो गेँद नंदको लाला 

ग 

गलिनमां भंवरा लोभाना 

गा 


गावं बेनु बजावं सखी गोपा गलिनमां गावें 
गागरिया मोरि उतार अरेरे अवातरेके बालमां 

| गि 
गिरिघारीकाल गिरिधारीलाक नखपर गिरि०- 


ह ~ ‡ (ष 
ग्‌ रुते गप्त-भेद जो पाव 


गुखूचेा हो गरू चेला एकं रंग रगे गुरू चेला 
गू 


गूजरि तुम मेरी गेद चराई 
गो 


गोपी गोपाल ख्याल होरी 
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नाम 


गौरव भीषम साथ छिपाना 


{-॥ 
ग्वालिनि सिरपर घरे गगरिया 


चचक मम चित चोरी 


चकिए नाथ लौटि अव घरको ` 
चल मन मंजन करु गंगाके 


चितं मृख राघव धरत न धीरा 
छट सुमिरे सव विघन-फंद 


जनकपुर चरौ देखि आई फुलवारी 


जव दल खरदूपणको आयो 
जनकपुर परशुराम चलि आये 
जनकं रघुवंशी व्याह्न आयं 
जनक यह भीर कटति आई 
जननी में न जिय विन रामा 
जसुदा घर वालक आयो है 
जवे जदुनंदन वेन बजाई 

जव दधि मर्थं यशोदा रानी 
जवते विदुरे कूुज-विहारी 
जसुदा सनौ श्यामको चोरी 
जव हरि नंद-महर घर आये 
जगमे शिवसमान को दाता 
जतन विन मिरगा खेत उजारा 
जगम व्यापि रही हरि-माया 
जड़ मन चैत्यौ नहीं चेताये 
जव गह्यौ राज- सभामां आनी 
जव रथ हरि अर्जुनको हक 
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माज्ञम बाजि रही पजनियां 
सटा सव संसारा भजक रामनाम शिवप्यारा 


ठगिनिया क्या नैना मकां 
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पिया मति अरञ्लौ धरणीधरसे 
पिया मत बेर करौ रघ॒बरसे 
पिया तुम बेर किल्यौ रघूवरसे 
पिया तोहि वहुतेरा समञ्चायों 
पिया बिन वरन होरी आई 
पियासे मगनयनी हंसि वो 


प्रथमे श्रीगणेशको गेये 

प्रमृसों गवं किल्यौ सोई हारो 

प्रभृ किमि दारण गए तजि दीन्हा 
प्रभ्‌ मेरे का करिहौ फिरि आइकं 


वसिवबो अवघपुरीको नीको 

वनका निकरि गए दोउ भाई 
बरषाके बद गिनौ गोदयां 

बन फूकि आड्‌ चम्पा चमेखी कटी 
बलि गृह प्रात समय गयो वामन 
बकसरमां भगदरि भं भारी 


बाना मे योगी यङ गाया 
विद्राबन मोहन दधि लृटी 


बिहरे नंदनंदन कूजनमे 
विपतिमां हरिणी हरिका पुकारी 
विना पर कंसेक संघ उडाॐं 


बौरे मन भजु हरदम परदम्‌ 


वृन्दावन आजु मची होरी 
बृन्दाबन खेर बनमाली 
वृन्दाबन बाग लगाव कन्हैया 
बृन्दाबन .इयाम रची होरी 


वृषभान्‌लली अलबेकि अरी 
बृजमोहन आज्‌ खेले होरी 
बृज होरी खले श्रीगोपाल 
बृज हरि भयो अनोखे दानी 
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नास 


बृजकी सुनिए दश्ागोसाइं 
ब्रपभानको राजदृलारी 

ब्रजमां काज लिद्यौ मोरी कान्हा 
ब्रजमें खेलत कूंअर-कन्हाई 
ब्रजमे कौन इयाम विकमायो 
बृजमे खेलत गेद कन्हैया 

बृजमें रामकृष्ण दोउ भाई 
बृजमें खेत फाग म॒रारी 


भज्‌ मन रामचरण सुखदाई 

भरं राधिका चोर कन्हैया 

भज मन कृष्णचरण दिनराती 

भज मन श्रीकृष्ण बनवारी 

भज्‌ मन हिव-जिव ईश कपालम्‌ 

भजिके मन गौरीपति कृपाल 

भज्‌ शंकर सकटके हरणम्‌ 

भजन विन वंल विराने होडइटौ 

भज मन श्रीपति कमलाकतम्‌ 

भज मन हरि-हर-रूप रसालम्‌ 
ना 

भारत कपिसे उरिन हम नाहीं 

भारतम गड़े निशान 


भीषम आजु कठिन प्रण ठाना 
भृगपति है कुठार कठिनाई 


मन वसे म्वार वन्दावनमां 
मग रोकत नारि परारि छल 
मन वसो मोर राघावरसों 
मधुबन तुम कस रहत हरेरे 
महादेव जोगिया वनि आये 


मन लागा रह्‌ दिराति, कहै कोउ परदेसीकी वात 
मन तुम बनौ प्रेम अनुगामी 

मन तुम चरे जाव हम जानी 

मन तोंटि कटि विधि कर समज्ञाञं ... 

मन तोहि नाच नचाव माया 

महोवा पृथ्वीराजनें धेरा 
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नाम 
मा 
माव्रव, कहिन जात गति बृजकी 
माधव, गति तुम्हारि ना जानी 
मध्रिव, वे भृज कटां दुरायो 
माव, कटि विचि तुम्ह जिमाञॐं 


मिधिलापूर आज मचीटोरी 
मित्रके दःख-दरिद्र भगाये 


मनिसग वाटक काके सखी 
मनिसग आये ह दोउ बीरा 
मुरली ना वजायौ नंदाकला 


मूरख कस प्रभु - दास कटावं 
मेया चंद्र-खिलौना लेहं 
मों 
मोटि बड़ा भरोसा गिरिवारी = 
सा 
मोरि सिया वेटि अकसाती 
मोरी मानौ कटी दडाकघ अव 
मोहन छांड़ि दियौ माथनिया 
मोहीं गोपी सुनि मवुर तान 
मोहन नंदलाल - मोहन नंदलाल 
मोहन जायदे जम्‌ना-पानी 
मोटन अंगिया दियौ हमारी 
मोरी सुनहु अरज गिरिधारी 
मोरि पति कगा दुशासन आयकं 
मोरि पति राखि लयौ गिरिधारी 


यहु प्रण छाँडि दयौ भिधिठ्शा 
यदुवर वसं हृदयम जाक 
यशोदा, मं नाहीं दधि खाई 
यहु ऋतु बसंत आयौ आरो 
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रंग बरसं काग, रंग बरसं काग 
रंग रचे कृष्ण गोकुल मटहियां 


रघवर जनकनगर पग्‌ धारे क 
रघुबर कहं पठ्यो मोरि माता 
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नाम 
रघूबर शेबरीके घर आये 
रणमें कोपि उठे रघुराई 
रथसों निरखत जात जटाई 
रघुबर आज्‌ रहो मोरे वारे 
रचि रह्यौ फाग बन्दावनमें 
रघवर सचे मनक मीता 
रघुबर एसे दीन-दयारखम्‌ 
रा 
राम-संग खेखगी म टोरी 
रानी तुम्हं कौन डेर भारी 
रावा चद्रबदन उजियारी 
रानी ओ महारानी, इनमां कौन राधिका रानी 
राधे किककत छंल-छवीली ` 
राधिका ठाढी श्याम तहं आयो 
राम तुम रूप अनेक बनायो 
राजन मानो बचन हमारो 
राजा द्रुपद पज यह्‌ ठानी 


र्‌ 
रुचि है बसंत बृन्दाबनमां श 

खे 
रोवं अवध राम बन जाई 

त्क 
लका पंज कोन्ह्‌ अन॒माना 
लकाम हनं निसान 

ट 
लखनके लागे शक्ति-वाना - 

खा 
लाज मोरी राखौ हो महाराज = 

चख 
लेलेवें नंनदका साथ लाल 

चि 
विपिनमें रास रच्यो बनवारी 
विजय-रथ हांकौ हो बनवारी 

शि 
हिव बाल-रूप बनि आये हं 
शिवके कर त्रि्ूल चभके हो 

शो 
शोभा कटि न जात वहि दिनकी 
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सखिया, चरौ जनकपुर जये 
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नाम 
समरमें युद्ध होत घनधघेरो 
सभाते पति भवने ले आई 
समरमे जज्ञि गयो पिय मेरो 
समरमां धीर धरौ रघराई 
सखी, बज वंसहि आज्‌ बनोरी 
सखी, सांवरेसे कहियो मोरी 
सखीरी, विड मोरे कान्हा 
सखी, मनमोहन-रूप निहारो 
सखी, मधघुबन्मों श्याम हमारे 
सखी, वरज जसुदाजी कान्हा 
सखी, कुं कत दूरतन छाये 
सखी, सांवकतेते प्रीति करोरी 
सन्तौ, नदी बहुं जल-घारा 
सकल तजि राम कहौ मोरे भाई 
सवे दिन होत न एक समाना 
सतगुरु निरखि रहे सोई पूरा 
सचमच खेकि छिह्यौ मदाना 
सजन विन कोन हरे मोरी पौरा 
सखी, विन्‌ कत बसंत न भावं 
सदा अनंद रहै यहु द्वारा 

सां 
सांवलिया यहु रंग पक्का है 
सांवरिया मन बरागी मेरा 


सांवरिया कम्मर तान नदीपर धिरि आये कारे बादरा 
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सावन-घन गरजे घूमि-घूमि 


सिया डाग्यौ रामगक़े जंमाका 
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ख 
सुधि श्यामसे कछागि रही गोइयां 
सुदामा मंदिर देखि डरे रे 
सुमिरौ मन गौरि-गणेडा गुनं त 
सेजिया फूलोसे कुम्हिलानी । 
सो 
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मगलाचरण 
१ 
प्रथमे श्रीगणेशको गेये ॥ 


प्रथमे जेये भ्रागराजको, हवा जाय डन करये । 
गगा-जसुना सरस्वतीको; संगमघाट नेये ॥१॥ 
काङीषुरी सुक्तिका द्वारा तह जाय कड दिन रदिए । 
पोच पेग परिकरमा केके, तनके पाप कटैये ॥२॥ 
हरिद्रारसे जल भरि ल्यः वैजनाथको जैये। 
अच्छत चारि बेलकी पाती, हर-हर कहि नहवैये ॥३॥ 
दीनानाथकी सिह पबरिपर. बिमल-बिमल जस गेये । 
दास खश्ञाल बने चौरासी, हरिको जाय र्डिये ॥४॥ 


४, 


र्‌ रस.-सागर 


प्रथमन-विभ्राग : राम-चरित्र 
२ 
बसिबो अवधपुरीको नीको ॥ 
उत्तर दिखा अयोध्या नगरी, निर्मल जल सरजूको । 
रामघाटपर स्नान करनको;, ददन राघवजीको ॥१॥ 
घरघर तुलसी टाक्कुर पूना, शंखनकी धुनि नीको । 
आठ पहर रखवार रदत दँ, हनूमान अजनिको ॥२॥ 
मोर-सुकुट मकराक्रति कुंडल ,धलुष-चाण अति नीको । 
राम-लखन दशरथके बेटा, आवत पतति सीताको ॥३॥ 
म्री मदिमा कोउ नहि जानै, खत कोौश्चल्याजीको । 
तलसी दास भजो भगवान, टेकौं सिर ठुमटीको ॥४॥ 
३ 
देखावे बाल चरित रघराई ॥ 
राम सोवाय दियो पलना, मेया भीतर आर । 
इष्टदेवकी पूजा कारके, पय-पकवान चढ़ाई ॥१॥ 
दूसर रूप धय्यो रघुबरने; खान लगे तहं जाई । 
बालक देखि अचम्भा मान्यो, देखन पटना धा ॥२॥ 
देख्यौ राम॒ पडे पलनार्मो, एकटि रूप दे खाई । 
भीतर जावहिं बाहर आवहिं, मन्म अति घचराई ॥३॥ 
अदूखुत रूप देखायौ रश्चुबर, माता विनय सखनाई । 
काशिदास ठचि लीला भथुकी, कोडल्या सुख पाई ॥४॥ 
र्ठ 


अगन्म खेलत चारिउ भाई ॥ 
चारि किस्मके गेंद बने दै, एलन गेंद बनाई । 
राम-लच्छिमन-भरत सञ्हन, शोभा बरणि न जाई ॥१॥ 
उत्तर -दिश्ा अयोध्या नगरी; अपने दाथ बनाई । 
तीनि लखोककी सकल सम्पदा, अवधपुरी चलि आई ॥२॥ 





होली के फाग 


खरजू तीर अनिनकी संगत; बैठे ध्यान लगाई । 
राजा दशरथ घर नौबत बाजे, घरघर बजे बधाई ॥३॥ 
धनि सरल धनि नगर अयोध्या, धन्य करिता माई । 


धनि धनि तुलसी राजा दरारथः भाग्य बडी जिन पाई ॥४॥ 


५ 
केहि मग चलन चहौ रघुराई ॥ 
सुखद तीन दिन केरि राह इक, तीनि पहर सखदाइ । 
तीनि पहर बिच बसत ताडका, पथिक देखि धरि खा ॥ १॥ 
सुरति किए मम गात कोपिते, तनकी सुरति लार । 
अहो राम सुखधाम देखलो; यह्‌ पुलकावलि छाई ॥२॥ 
खनि सनि वचन राम हसि बोले, सुनिए यह्‌ उनिराई । 
जौ लखि पावो तनङ्ु ताडुकहि; एक सर देउ उडादं ॥२।! 
चुनि कौन्देव टकार धष सुनि) रोर ताडका धां । 
भरथु दारसों बेकुढ अम्बिका; बिनहि भयास सिधाई ॥५॥ 


६ 
सुनि सग॒ बालक काके, सखी, रतनारे नैना जाके 
राजा पू सनौ खनीजी, ये दोउ बालक काक । 
कोन नगरमे जन्म लियो है, काहे नाम पिताके॥१॥ 
रवि-शशि-कोटि बदनकी शोभा;ङयाम गोर तन जाके । 
नगर अयोध्या जन्म लियो है, दरारथ नाम पिताक ॥२॥ 
स॒निकी यज्ञ खुफल करि आये, कारज शोधि सियाके । 


ऋषि गोतसकी नारि अहिल्या, ताव्यो चरण छवायके ॥३॥ ` ` 


सबै सखी सीता बर ्मँगि, पूजन चलीं उमाके । 

तलसीदासर भजो भगवानै, लेख लिखे बिधनाके ॥४॥ 
जनकपुर चलो देखि आई फुलवारी ॥ 

आरि आरि मेहदीके बिरवा; बिच बिच निब लगाई । 

गलाबास चम्पाके बिरवा; भवर रहे मन्ना ॥९१॥ 


र्द रस-सागर 


जा जनकने रच्यो स्वयवर, शिव . धलुआ धरूवाई । 
तौ कोड धलुआ दरूरि बहावै. सिया व्यादि ऊ जाई ॥२॥ 
जा दूरन उठा लकपति, सकल सभा उडि धाई । 
तिलभरि धलुआ भूमि न कंडे, तब रावण खित्तियाई ॥३॥ 
धलुआा दूरन उठे रामजी) सकल सभा उदि धार । 
धलुष ट्रूरि नवखण्ड लनायो, सिया राम बर पाई ॥५॥ 
८ 
सखिया, चलौ जनकपुर जैये ॥ 

राजा जनकने रच्यौ स्वयवर, वड़े बड़े भूप बोद्धेये । 

जो यद धठहा टरूरि बहाव, सिया न्याहि लेजैये ॥१॥ 
घलुहा टूरन उठा दङ्ानन, करि-करि कोप रिसिये । 
तिलमरि धलहा भूमि न छेंडि, तव रावण खिसियैये ॥२॥ 
चलहा टूरन उठे लच्छिमन) सुनिको माथ नवेये। 
जो मञचुकी भै अग्या पाड, केके धनुष उड़ि जैये ॥३॥ 
धनुहा टूरन उटे रामजी; गुरूको माथ नवेये। 
धनुष टूर नव-खड वनायो, सिया व्याहि दजैये ॥*॥ 
धठलहा टूट॒राब्द्‌ भा भारी, परशराम उदि भ्रैये। 
को यद्ध ध्लदा टूरि बहावा, ठमको देहु तेये ॥५॥ 
उत्तर दिरा अयोध्यानगरी) द्ङारथ नृप कट्चेये । 
उनके लरिकन धठहा दूरा) मको देत चततेये ॥६॥ 
कादिकरे खभा गडे दैः काहेते माडव चऋ््वैये। 
 काटेकेरे कला धरे दैः क्रादेते चौक पुरैये॥७॥ 
, अगर चदनके खभा गड है, पनवन माड़व वेय । 
सवं सोनेके कलशा धरे है, मोतियन चौक पेये ॥८॥ 
रामसियाकी होत भोवरी, सखिया मंगल गये । 
ठलसीदास भजौ भगवान, सिया राम बर चैये॥९॥ 


होली के फाग ५ 


४: 


शोभा कि न जात वहि दिनकी ॥ 
सजी नालकी सजी पालकी,जोड़ी सजी है रतनक्धी । 
एेरावत हाथी सजवायो, ञ्ल पड़ी मोतियनक्धी ॥९॥ 
आगे डोला रामचंद्रका; पीछे फौज बराती। 
बीचमे हाथी राजा दरारथका, बरखा होत फुलनकी ॥२।॥ 
जाय बरात जनकपुर पर्हची, होत तयारी भिलनकी । 
जनक्पुरीकी नर ओं नारी; छवि निरे कुःअरनकी ॥३॥ 
रामसियाकी होत भोवरी, मंगल होत सखिनकी । 
त॒लसीदास भजौ भगवाने, जोडी बनी रघ्चवरकी ॥४॥ 
१० 
चत भरि कोप तड़ाका हे ॥ 

लखि कठोर धलु चद्रमोटिकर, भूषनको बल भ्राका है । 
ओ बीर लजाय नाय सिर वेठेगने न कोन कर्करा हे । 
जे एकते एक शूर अभिमानी, तिनह न कीन सनाका है ॥९॥ 
बिन भजे को बरी कुअरि को लिखा न विधिकर ओका हे। 
बरू पराण जय प्रण कवर्हु न द्रृटे वमने कहा सो नीका है । 
ओ हरिन कहा सोई होनेका, यहिर्मौ कौन अजाका है ॥२॥ 
गुरू अनुरासन पाय जगतपति गहि पटपीत ञ्जड़ाका हे । 

क्जिलमिलाय गड सबकी असखि जब हरि गह्योपिनाका हे। 
जब रौदा मसकत टूट चीचते, मानहूँ बच अङ़ाका हे ॥३॥ 
घोर शोर खनि इष्ट॒ बधिर भे, तिरहषुर बीच सनाका हे । 
जह रावण कोट-कगरा शिरिगे, लका परो सनाका है । 
जब धरती डगमग डोलि उटी,मनों गिरिगे गाज अचाका हे ॥५॥ 
जनकक खता जगतकी जननी, भ्रगटयो रूप रमाका हे । 
जब पिरायो जयमाल रामको, खुमिरि गणेश उमाका हे । 
ओं ठ॒लसिदास छबि कर्हैलग बरणौ,बल रघुबीर चुजाका हे॥॥५॥ 


६ रस-सागर 


११ 
रघवर जनकनगर पगु धरे ॥ 
द्वरे सखदर बनो चौतरा, मणिके दीप सैवरे ₹ै। 
ओ राजर्कुअर रष्चवंशी धोटा, द्वरे खडी सवारी है । 
ओ रामलखनकी कर आरती सद्र सखी सयानी है । 
नव कचन-कलस सज सिर ऊपर पट्छव-दीप संवरे ॥१॥ 
गावत गीत मनोहर संद्र कर केचनके थारे रै! 
जब परछन हेतु चटी सब सखिर्यो जगमग दीप सवरेरे हे । 
रामलखनकगे छबि उन देखी नयननसों जल टर हे । 
सबःछकित भदे बरबदन बिलोकत नयनन पलक विसे ॥२॥ 
रामको रूप देखि सब सखिर्यो लखि दूल्हा सुख सरे हें । 
जब तनमनको कडु चेत नहि है कोकिल मंगल चरे हे । 
ओ प्रेम-मगन सब भई हैं प्यारी धरि धीरज मन आडेरै । 
गौ परछन सबे भली बिधि कीन्ही रूप बिलोकन बारे ॥३॥ 
माता जल्दी कुअर उतारे हाथ पकरि पुचकारे है । 
सब पंडित वेद उचारन लागे सख्यौ मंगल ठाने हे । 
जब भवरौ होने लगीं सियाकी, देवन दीन नगर है । 
ओ जगमोहनसिह फाग रची यह्‌ रामचंद्र हिय धारे ॥४॥ 
१२ 


जब दल खरदूषणको आयो ॥ 
श्रवण घ्राण बिन सूपणखा निज दुःख बखानो। 
सुनि भगिनी इतिहास तरत बलवीर रिखिानो। 
क्रोधवन्त॒ दोउ बीर देखि देवन भय मानो । 
डगमग धरणी करत दसर्हु दिक्पाल सकानो। 
लिए संग चोदह सहश चतुरंगी सैन्य सजायो ॥१९॥ 
सजे. तमीचर अमित विपुल ज्ेडा फहराने। 

तम च्हुओर रेणुसां अरूण छ्िपाने । 
करहि कतसों भोग त्रिया रजनी जिय जाने । 
बाजन बजत जुक्ञाव व्योम जलु घन घ्राने । 
सकुचे कमल कुञुद हषित चकवा जोड़ा बिड्धड़ायो ॥२॥ 


होलो के फाग 


निजबल रहे भासि , सकल निद्चर्‌ गण स्ञारी । 
द्रसत कनल गिरि-खमान अति ही भयक्छारी। 
दै निक बलवत कोन योधा बलधारी । 
सूपणखदि करि अग्र चे निज बलहि जचारी | 
अदाकुन होत अनेक किन्तु नहिं गनत काल नियरायो ॥३॥ 
खग-ष्रग भजत अरण्य मध्य निज प्राण वच्ावत 
खल समूह रदे गरजि-तरनि द सरह दिशि धावत | 
कोड चले नभ मागे कोड धरती धमकाबत 
कौतुक कीन्ह करपाल जानि खल दल इत आबत 1 
सित लखन श्रीजनकसताको गिरि कंदरहि पठायो ॥४॥ 
आये तमीचर बद सकल रणके मदमाते। 
ज्यों पतग टिग  दीपकके निज भाण र्गैवाते। 

छुद्र इवान जिमि धायधाय सिहहि डरपाते । 
तिमि अये खल यूथ सुयश खरदूषण गाते । 

रभु बिलोकि निज दूत बुला खरदूषण बेन सुनायो ॥९॥ 
जाय कहु मम वाक्यबरथा क्यों प्राण विं । 
क्षमा करहुं अपराध त्यागि निज भिय घर जावे । 
गयो दूत सुनि राम कल्यो जनि भय दिखरवै। 
जौ बल तौ खं्राम मध्य वीरत्व दिख | 
खुनत भिड़े इत जातुधान उत रघ्बर चाप चढायो ॥६॥ 
साजि शस्त्र नाना भकार उत मारत निरचर । 
इत ॒ काटत भुज-हदय-जंघ अरू कठ राम-ङर । 
 क्षणमों जज्ञे सकल युद्ध करिके रजनीचर । 
खरदूषण बलवत वीरको मास्यो रघुबर । 
कहत अंबिका दवतन जयजयकार सुनायो ॥७७॥ 

३ 


१ 
अर दोड आये ह लवारी ॥ 
रग महलते चली जानकी, संग लिहे बहु नारी । 
जहौ रे दोउ अर बागमे, पर्हूची जनकडुलारी ॥१॥ 


८ रस-सागर 


लोटि परी बेदेहि बागते, हदय हषे बहु भारी । 
` जर्हौ रहे गिरिजाको मंदिर गहै तरौ सुकुमारी ॥२॥ 
हाथ जोरिकै करै जानकी, सने मो अजं हमारी । 
आज्ञु लगे हम पूजा कीन्ही, पुरबह आस हमारी ॥३॥ 
जख बर मोग्यो तेस बर पायो, सत्य असीस हमारी । 
तुलसीदास भजो भगवान, चकित भये नरनारी ॥४॥ 


श 
हसि पे जनकपुरकी नारि,नाथ केसे गजके फद छोड़ायो॥ 
गजको प्यास लगी कजरीबन; गज जघुनाको धायो । 
जलम पौव धरन नहि पायो, म्राहने फद चलायो ॥१॥ 
गज ओं ग्राहं लड जल भीतर, गज डूबन नहि पायो । 
गजको टेर सुनी रघनदन; र्पय-पियादे धायो॥२॥ 
छोरे न टे सियाजीको कंगन; कैसेक चाप चढायो । 
कोमल गात उभिरिहै थोरी, मोहि भरोस न आयो ॥३॥ 
शिबरीके बेर सुदामाके तंदुल;, रूचि रूचि भोग लगायो । 
दुर्योधन घर मेवा त्याग्यो; खाग विदुर घर खायो ॥४॥ 
खभ फारि हरणाङुश मास्यो, नरसिंह रूप धरायो 1 
ध्व भहलादकी लज्जा राख्यो, तुलसिदास यश्च गायो ॥९५॥ 


१५ 
रामसग खेदटगी भे रोरी ॥ 
अपने-अपने घरसरे निकरी, कोड सखोवर कोउ गोरी । 
तामे सीतां अधिक बनी है, राजा जनक किशोरी ॥१॥ 
काहे केरा बना पिचक्छा;, कादि क्छागी डोरी । 
कादेते भरिकि मोर रामजी, -भीजि जोय सब गोरी ॥२॥ 
सोनेकेरा बना पिचक्छा; रेभ लागी डोरी । 
भरि पिचकारी मारे रामजी; भीजि जय सब गोरी ॥३॥ 
अपने-अपने घरसे निकरी, सौ मन केसर घोरी । 
कोड मारे कोड भरि भरि वे, रगा उड़े चहँ ओरी ॥४॥ ` 
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सब सखियनसे कै जानकी, यह ना जान्यो गोरी । 

कितो पाग लछिमनका लवे, नहीं पितंबर छोरी ॥५॥ 
१६ 

सिया डार्थो रामगल जेमाल्तरा ॥ ्‌ 

रामचंद्र तौ दलदा बने है, गोरे कचिमन सदहिनाखा ॥९॥ 

समधिन बनी हँ मात कोशिलाःसमधी दङारथ महिपाल ॥२॥ 

जाके शास्थु वराती अयि; आदे दिगंबर अगखछाला ॥३॥ 

ठुलसीदास भजौ भगवाने, खर बोले जे-जे काला ॥४॥ 
१७ 


रछबर करट षठो मोरि माता ॥ 
कै केकडई सुनो भरतजी, खनौ पूत मोरि बाता} 
राम-लखन बनकाह गए, तु रोह अवधके राजा ॥ \॥ 
रखी जननीका मुह नहि देखो, श्रवण खनो नदिं बाता । 
लै अचने परलोक उरत हौ, नादिं तौ ङूधिर बहाता ॥२॥ 
राबच॑द्र तौ जगत्‌ पिता रै, ओं लछिमन अस भाता । 
मातु जानकी जगकी जननी, यह भारत विख्याता ॥३॥ 
दकञरथको वैकुण्ठ वठायो, आपु गयो बनवासा । 
उलसीदास भजौ भगवाने, छटा अवधते नाता ॥४॥ 

१८ 

केवट चारि पदारथ वाये ॥ 
विचरत राम-लखन-सिय बनर्मो, गंगातट पर आये । 
पार करन वह पावन-सरिताः केवटको बुलवाये ॥१॥ 
नोका केके केवट आयो, राम देखि हरषाये। 
नोकाषर जब बेठन लागे, केवट वेन सखुनाये ॥२॥ 
दीनबेधु पदिले पग धोइरौ, खुर-नर-खुनि जरि ध्याये । 
बड़े भागि यह अवसर चावा, कहत नेन भरि आये ॥३॥ 
खनि सङककुचे पदि रघनंदनः प्रेम देखि सखुसकाये । 
योगी कदत धोय भ्रथु-चरणन, केक्ट जनम बनाये ॥५। 





१०  रस-सागर 


१९ 
रघवर शेबरीके घर आये ॥ 
करत भतीक्षा निशिदिन शेबरी, तनमन ध्यान लगाये । 
निज नयनन मे भको देखिहौं, यह निद्चय उर लाये ॥१॥ 
देखि विमल दट भक्ति रामजी; दशन देने आये। ` 
प्रु अदे यर सुनेसि भिदिनी, हषं न हदय समाये ॥२॥ 
हमं ठाङ्कर यह जाति अपावन, भनर्मो भेद न लाये । 
भिद्धिनिको चिर द्रश्-पिपासा, राम बुद्मावन आये ॥३॥ 
चीखि-चीखि मधु बेर भिद्धिनी, भ्रञुको लाय खवाये। 
भ्रणतपाल करूणाके सागर, योगिहि कस विसरये ॥४॥ 
र © 
निडचर कपि-पग टारि सकेना ॥ 

रावण-सभा कीन्ह भण अंगद, मन्म कदु भय देना । 
धरिके निज टट चग धरणीपर, बोले कपि गरू वैनां ॥९॥ 
जो कोऊ मम पग यहु टारे, कोटि जाऊं ठे सेना। 
रामह छोड़ि जीय सीताको, यदिमौ संशाय रैना ॥२॥ 
सुनिके उलि धाये खव योधा, अंगद पैर टरेना। 
तब करि कोप उठा दशकधर, अगद बोले वेना ॥३॥ 
पकरू जाय भ्रथुक पग मूरख, मम पग गेहे बनेना। 
(योगी भवसागरते भथु बिन, कोऊ तारि सकेना ॥४॥ 


२१ 
चलिए नाथ लोटि अब छरको ॥ 

जोरे दाथ भरत भए ठे, खञञ्ञावत र्बरको । 
करो राज्य चले अवधपुरीर्मौ, अब न जाह त॒म बनको ॥१॥ 
हाथ जोरि िनवो भ ठतभको, दख न दे भयु दमक । 
तुम तौ भैया बनको जरौ, करि अनाथ निज जनको ॥२॥ 
मातु केकयीने हठ कीना, पिता पठायहु बनको । 
पित॒-आग्या हम त्यागे केसे, केसे लौटे धघरक्तो ॥३॥ 
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चोदह्‌ बरसे बने रिक, पुनि आब हम घरको । 
तवलसीदास भजो भगवान, सौपौ अवध नै तमको ॥५॥ 
२२ 
च चल ममं चित चोरी।मिलत नहिं बनर्भौ जन क्िकोरी।। 
पूछत बक्ष-कुजके वासिन, खग-घरग-पट्ुन निहोरी ! 
देहु बताय दीख मम प्यारी, सीता चंद्र चकोरी ॥९॥ 
करत विलाप फिरत लचिमन-तग, दढत बन चहँओरी । 
कतहु न खोज मिलत सीताकर, भई रपति मति भौरी ॥२॥ 
बिकल वियोग भ्रियाके रघवर, दइखित बदन मन मोरी ¦ 
देखा ग्द्धराज लंठित पथ, कोउ चख अरोरी ॥३॥! 
लीन लगाय हदयस रघुबर, लकिमन वायु ञ्जकोरी । 
स्परोत अंग सचेत भयो, तब कही कथा करजोरी ॥४॥ 
राबण युद्ध अचल मोहि कीन्हा, चटी न टक बरजोरी । 
द्विज गिरिजेश लंकर्मौ राख्यौ, ठे भिधथिलेदा किङ्तेरी ॥५॥ ` 
२३ 


भारत कपिसे उरिन हम नारौ ॥ 
सौ जोजन मयौद सिधुकी, पफँदि गयो छिननादीं । 
लंका जारि सिया खुधि लये. तलङ्क गै मन नारीं ॥१॥ 
 शक्तीबाण लाग लचछिमनके, सोर भयो दलमादीं । 
करटं द्रोणा, कर्द भूरि सजीवनि, ठे आयो छिनभाहीं ॥२॥ 

पताल टूरि यमकातर, मंदिर जाय समाहीं । 
अदिरावणके शुजा उखोरे, फैकि दियो जलमाहीं ॥३॥ 
अग्या-भग होन नहि पावे, जह पठवौ तहँ जादीं । 
ठलसीदास कपीकी करनी, हरि अपने सुख गाई ॥४॥ 

र 


समरम युद्ध होत घनघेरो ॥ 
कपिदल बिपुल देखि रावणने, सन असुरनको टेरो । 
खाहु भाटकपि जौ ठम पावो, कहा मानलो मेरो ॥१॥ 


१२ रस-सागर 


इतते भाटङ्कीस सब गरजे, उत असुरनको रेरो। 
उत रावण इत राम दोहाईे, किह्यौ गरजि उरघ्येरो ॥२॥ 
बहते जोर किद्यो खन असुरन, छोड़ि मोह तनकेरो । 
मारत खङ्ग सग ओं फरखा कपिदल सुख नहि फेरो ॥३॥ 
गलजि-गलि कपि शिला चलाव. “नौबति'' ह्रिको चेरो । 

जूल्ञे अखर गिरे धरनीर्मो, जमपुर करं बंसेरो ॥५॥ 

२५ 
रणम कोपि उठे रघुराई ॥ 
जटा स्भारि सुङ्कट भु बेधिव. पीताम्बर फटराद । 
इकतिस बाण धरे रोद्रापर, श्रवणन सखेनि चलाई ॥१॥ 
दस सखरस्रे दस मस्तक कटिं, लगे बान उड्दै। ` 
बीख वान बीसां अज काटे, इक नाभी खमाई ॥२॥ 
बिन-सिर-ुज-धड़ धावत उनको, कपिन अधिक भय पाई । ` 
तब इइ खडः करे हरि वाके, भिय्यो धरणि हदराई ॥३॥ 
` नौबतिराय'' दास दाखनको. हरि-चरणन बलि जाई । 
जो गति है देवनको दुलभ, सो गति रावण पाई ॥५॥ 
२६ 
आजु लका चदि बोदर आयो ॥ 

दकमत लका जारि गयो तब, भे तमको समङ्चायो । 
अब्र कहा मानि लेव मेरा, अनहक रारि चायो ॥९॥ 
बालि तनय सख॒म्रीव पठायो, उन कद्ध नात बतायो । 

क्रोध बदठ़ये ठम का षडहौ, आपन मान वायो ॥२॥ 
राम बिभीषण तिलक किहयो हे, तिन सब भेद बतायो । 

आधी सेना कटी ठम्दारी, उन खब अपनी जियायो ॥३॥ 
मेघनाद बह्॒युद्ध कियो हं बोदर सब घबड़ायो । 
लकिमन बीर समर जब कीन्हेव,इद्रजीत भगि आयो ॥४॥ 
जिनके कारण नादा होतदहै, सो तुम क्यों न पठायो । 
तुलसीदास भिलौ रघुबरसे, जन्म सुफल करि पायो ॥५॥ 
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२७ 


ककड आजु कठिन भ्रण ठाना ॥ 
घर-घर मगलचार स्वे हाट बजारा । 
वजे अवध ददुभी शंख घटा चरियारा | 
उत्सव दोत विचित्र भीर भरूपतिक्ते द्वारा) 
जब श्रीअवधनरेका रामको तिकक् स्वारा | 
धाय मंथरा कुमति केकडदि सकल चरित बवाना ॥९॥ 


गयो ज्ञान ककड केर सुनि कपट-कहानी ¦ 
जवु सहि कचन-वेलि मध्य विषबेलि रुलानी ¦ 
अवशि दो बर लेव आज अपने मनमानी) 
रामचंद्र बनबास् भरत लटेबे रजधानी 
विष सरिता गृदर्मोहि द्वारपे खधासिधु उमड़ाना ॥ २॥ 


निरच्यो कठिन कुटग अंग शगार विगारी । 
लट सुख ऊपर परी अदव जतु परी अधारी। 
तजि भूषण कचुकी अवनि फाटी तन ररी) 
सिसद्छि-सिसकि लड उध्वरवास जल नागिन कारी । 
यहि बिधि केकडई गड कोपग्रह होनहार बल्वाना ॥ ३ ॥ 
निरखि संद्च उत॒ अवधनृपति मदिर पशु धारे । 
धड़कत हिय पुलकांग त्रिया लखि भवन मसरारे । 
पड़ी विकल महि माहि अश्रुके बहत पनारे । 
महा भयकर दद्य देखि श्रीकोशलेरा भय माना ॥ ४ ॥ 
नृप दशरथ पुनि जाय निकट बोले मृदबानी । 
प्राणभरिया खकुमारि आज केहि दैत रशिसिानी । 
तव अनित जदि कीन्ह करौ तेहि जीवन-हानी । 
यहि बिधि करत भबोध भीति बहु भोति बखानी । 
उठी खनत मतिमद्‌ बिहसिकर सजेसि अभूषण नाना॥५॥। 


१४ रस-सागर 


कारिके जिया-चरिज भूषतिषहि शिरा खनाई । 
जलु म्रग-बधन हेव किरातिनि फद लगाई ` । 
देन क्यो वरदान कितु तेहि खुधि विसरा । 
देह सोदे बर भूष छमह अति मोरि टिठाई । 
कित मोगिरहौ तवे जवे नृप करहु रामकी आना ॥ ६ ॥ 
बोले बचन विनीत राव छल छद्‌-बिहीना । 
तच्छ बात लगि बामन बदन कत किद्यौ मलीना । 
मोगौ इइके चारि देह मम भिया भ्रवीना । 
कोटि ङापथ मोहि रामचंद्रकीजो न देउ बरदाना ॥ ७॥ 
कल्यो कैक्डे सत्यसिधु ठम रघुकुल राजू । 
देह एक वर प्राणनाथ भरतहि युवराज । 
पुनि विनवौं करजोरि आस मम पुरवह्ं आज्‌ । 
व्दै सहषे नृप देहु नरौ संशय कर काजू । 
वष चतदंश बास करे बन रघ्बर यती समाना ॥८॥ 
खनि केकर्के वेन नेन छाई ॐधियासी । 
भए विकल अति नृपति लतहि जनु लागि द्वारौ । 
ज्यों मणिहीन युजग नीर बिन मीन दुखारी । 
गयो सूखि तन मान सिधुर बेखि उपारी । 
गिरेव धरणि सुरङ्ञाय पखविन ज्यों विहग अङकलाना।।९॥ 
लखि भूषति की दज्ञा कुटिल यह बेन उचारी । 
भरतहि खनि युवराज नृपति कस भयो दुखारी । 
भरत कि पुत्रन होहि नारि हम नह म्हारी । 

न देहु बरदान लखो पति कौतुक भारी । 
भोर होत निज भाण वाव तम दित अयङा महाना॥ १०॥ 
सुनि धरि धीर सनीर भूष दोउ नेन उघरे । 
कल्यो भरत अरू राम दोऊ मम भाण पियारे । 
क्रों निशान बजाथ भरत युवराज सकारे । 
कित राम-बनबास होत असमजस भरे । 
ठे कुछ ओर ्मोगि बर भामिगनि,कह न राम बन जाना॥११॥ 


होटी के भाग १५ 


खनत जरे सब गात रोष सरिता जनु वादु) 

` करि नैनन अति दीघ नृपतिके खड़ी अगारी । 
रकित भए नरेश देखि निज तिय अति गादी। 
टपकि रदी जलधार नैन ऋतु मनह्‌ अवादी । 
सुधाहीन महि चंद्र गिञ्यो जिमि खर पति हन्यो वबाना।।*२॥। 
पुनि-पुनि ककड कहत भूप कस भयो अजाने । 
धभवान व्दै त्यागि रद्यो रघ्रकुल्के वाने ) 
शिवि दधीच बलि नहा रच माया लपटाने । 
सहित नारि खत हरिद्चद्र शिवपुरी बिकने । 
सत्य धम नहि तजे रातदिन सेइन जाय मसाना ॥२९३) 
राम-राम कटि राम भूप खोटे दोउ नेनि । . 
धभतजो या पुत्र हिए कुछ नेक ठने नहि 
कितु धीर धरि अमी सरिस बोले म्रद वेनि! 

राम कहु वनवास अहो भिय नारि बने नहि । 

पुनि पिता राम संग करि है जब मम प्राण पयाना ॥१४॥ 
वहु विधि किहिनि भवोध किंतु हठ नारि न त्यागी । 
खमति नीद बस भई आदि विपदा जल्ु जागी । 
सतत सुखद बिग्चित्र भवनपर डाग्यो आगी । 
रामचद्र बनवबास किहिसि मतिमद अभागी । 
पतिर स्वग सुत बिपिन अंबिका यटि बिधि हन्यो निसाना९५॥ 


२८ ्‌ 

दशरथक्रे लाल करैहे, जा दिन राम अढधर्मा हो ॥ 
गडा निशान जनकपुर भीतर देवत्य सब टि रेह । 
जो कोठ मेदे रचा स्वयंवर, वहीकी भवरी होङ्रै ॥९॥ 
सरजू्‌-तीर भीर भई भारी, होड बोलोवा तीनि लोकम । 
रघबंसिन घर व्याह रचा दै देखै पिरथिनी रे । 
द्वार _ करत भारतका देखि, मोहि जनकजी जे ॥२॥ 
इद्रको जीति भयो अहकारी, सहस्र यत्त भइ है यह भारः । 
सहस कोटि पग योधा रेह, तिलभरि कोउ न उभे ॥३॥ 


१६ रस-सं।गर 


इतनी कहि गयो लकावाला, पटिली सभा इद्रकी जीत्यो । 
ताजी बल काहूक्‌ ना देख्यौ । इर्बोति होइके लके आय्‌ । 
गर्वी रावण मोहि कायो । उका मे बजवायो। 
व्याह रामका जबहीं होई हारक खंके जहौ ॥४॥ 
लके जमाल सियाजी निकर, मध्य सभाम आई जानकी । 
चीन्दे न पावे रामचंद्रका, ठादे सोच करे भनमों। 
तवलसीदास भजो भगवान सिवा अपरबेल टोड ॥५॥ 
२९ 


जनकपुर परशुराम चलि आयि ॥ 
देश-देशके भूषति बेटे, देखत भाण रजैवाये। 
अब ना बचब कोष इनकेसे, देखि सभय उठि धाये ॥१॥ 
भागत नृप सब लक्िमन देखे, अनिपद शीश नव । 
परद्युरामको देखि गुरू तम, काेको मष छ्िषाये ॥२॥ 
खन सोभित्र कोप इनकेरा, सब क्षती घबड़ायि । 
पिता वम्हरे इनस हरि, ओर कौन जग जाये ॥३॥ 
खनत कोप लक्िमन तब कीन्देव, रसे सखुभट काये । 
ठल्सी मान-भंग करो इनका, तवे सुमिता जाये ॥४॥ 
२ © 
सुनि संग आये दै दोउ बीरा ॥ 
भये आदार चाप मोतिनके, कटि पट केश तनीरा । 
रूप सरूप भूप दोउ अगि, इयामल गौर शारीरा ॥१॥ 
राजा जनकने रच्यो स्वयंवर, जुरी समाज भीरा । 
बल पोरूष सब कशि-करि थाके, उदे न चाप भीरा ॥२॥ 
भट अरू खभट महाभट हारि, जोर सबे भिलि कीन्हा । 
को अस बीर भयो पथ्वीपर, तारे बिल रघ्चबीरा ॥३॥ 
गुरू अलश्चासखन पाय कृपानिधि; गए शरासन तीरा । 
इकटक हेरि रहे नरनारी; जिया धरे ना धीरा॥५॥ 
धलुष टूट खनि श्रणपति आये, चितै फरसकी ओरा । 
दकरदास बधाई बाजे जं जे सिय रघ्वीरा ॥५॥ 


होलो के फाग १७ 


२९१ 
द्म देखा राम जनकपुरमो ॥ 


जनक्पुरीकीो शालामे जयमाला चछिएट सिया गद्र्मौ | 
रतन जडति सिंहासन उपर बेठे राम दिया गट्र्मौ | 
देखि रूप सब भूष छकित भे, मकरा कृति ऊंडल काननर्मौ ॥ १।! 
जानकि लवलाय सदस कयो, सखिर्यो सब व्याकुल ई गदर्म । 
राजा जनकने रचा स्वयवरः राम टलच्छिमन है दलर्मो । 
सोरहोौ सिगार अभूषण पिरे, गज ुक्ताहार सिया गल्म॥२॥ 
सखिर्यो सब रंग विरंग भद, खुसक्याय रहीं अषने मन्म 
कंचनकीो पिचकारी चल, जर्है ठाद लाव चवे दलर्मोँ ! 
तिहुँ लोककी शोभा कया वरणो, जन नारद्‌ जके तिह दलर्मो॥ ३॥ 
धलहाकी टकोर शब्द्‌ सुनि) डोकलि उठे धरतीके नाग । 
परद्युराम च्लि आये स्थानसे, लछिमन भासे बाद परा हे । 
हाहाकार उठे दल्मों ॥४॥ 
इत भारत उत जनकसुता है, मंत्री सब आय खंडे छिनरमोँ । 
प्रल्हाद्‌ हेत हरणाकुञ्च माय्यो, रूप अनेक धञ्यो छिनर्मो । 
पारबती शिवते िनवे, दुख-पीर हरौ उनके तनकी । 
कारीर्मो जाय कल्याण करौ, वेङ्कुठ्मौ जाय तसे चिनर्मो॥५॥ 
३२ 
जनक रघ्वी ` व्याहन आये ॥ 
राजा जनकने रच्यो स्वयवर, जह-तह पत्र पटाये । 
देदा-देशाके भूप जुरे दहै, काहू न चाप चटाये॥९॥ 
धलुहा दूरन उठे रामजी; ग॒रूको माथ नवाये। 
धलुष टरूरि नवखंड किह्यो है, हाहाकार मि जाये ॥२॥ 
 पठबो दूत अयोध्यानगरी, दारथ खबरि जनाये । 
एमचंद्रका रचा स्वयवर, साजि बरात ठे आये ॥३॥ 


१८ रस-सागर 


आय बरात जनकपुर प्ुची; अगवानी करवाये । 
अगवानी करवायके पुनि द्वरेका चार कशाय ॥४॥ 
कारैकेरे खंभा ग्डे रहै, कोते मंडव छव । 
काटेकेरे कलसा धरे रहै, कोेत्ते चौक पुराये ॥५॥ 
बन-कदलोके खम्भा गड दै, षनवन मँडव छवाये । 
सवे सोनेके कल्सा धरे है, मोतियन चौक पुराये ॥६॥ 
सब खखिर्यो ठे आदे जानकी, मड़ए तरे चलि आये । 
चदनकेरे पाटा धरे दं, आनि वरी बेठाये ॥७॥ 
सियारामकी होत भोवरी, सख्यौ मगल गाये। 

ह्या वेद्‌ पद्त रहै; नारद बीन बजे ॥८॥ 

३३ 

जनक यह भीर करसि आई ॥ 
हाथ जोरिके कै जनकजी, मे यह भीर नोलाई । 
मोरि खता बेदेहि ऊआरी; रचा स्वयवर जाई ॥१॥ 
दाकर-धलष धरा यहि ठोरा, अति कठोर गू आई । 
खहसर बाहुसम सो रिपु मेरा, जो शिवचाप चढ़ाई ॥२॥ 
खुनिके बचन कठिन अस खनिकै, सब नृष गण खाई । 
व्याकुल भए देखि रघनदन, लकिमन सन जतादं ॥३॥ 
हाथ जोरिके लछमन बो, क्षमा करौ सुनिराद । 
होइह कोड इक दास तुम्हारा, जो शिवचाप चढ़ाई ॥४॥ 
उठे न पर्यु बिकल भयो सुजबल) खधिबुधि सब बिसराई । 
त॒लसी फरसा दियो रामका, जाय भजो रघरारं ॥५॥ 

२४ 

रथसों निरखत जात जटा ॥ 
सखुवरणका मिरिगा बनि आवा, द्वार चुननको जाई । 
परी निगाद्‌ सिया रघुबरकी, श्रुगहि टेत पद्कआई ॥१॥ 
मृगा भगा जबहीं जंगखको, राम लीन्ह षटुआई । 
लाग्यो बाण जने भिरगाके लखन-लखन गोह्राई ॥२॥ 


होली के फाग १९ 


परी अवाज कान खीतकेः सनौ लच्छिमन भई । 
तंम्हरे बधुषर बिपति परी ड, जल्दी होड सहाई ॥३॥ 
इतना सुनिके उटठे लच्छिमन- शंडा दिद्यौ चखिचाई ! 
जब गडाके बाहेर अदहौ, तबे खता व्हैजाइ ॥४॥ 
चिभ्ररूप धरि आयो निशाचर, देवदत्त गोहराई ॥ 
केके भिक्षा निकरी जानकी) रथपर लिद्यो चटाई ॥*५॥ 
रथपर व्याकुल भदे जानकी, ररण-ररण गोहरादे 
है कोड योधा रामादलर्मा, दमका टय डा ॥६॥ 
इतना खनि खगपति उटि धये, क दिद्धो गोडराई । 
केहिकी तिरिया काह्‌ नाम है; कौन हरे लिहे जाई ॥ ७ ॥ 
सूयंवश राजा नृप दार, तिनक्रे खत रघ्चराई । 
तिनको तिरिया नाम जानकी; हरे निद्ाचर जाह॥ ८ ॥ 
इतना सुनि खगपति उदि धाये, हाक देत नगिचाईं । 
जाय न पेहे महाजड़ भूरख, जो शिव होये सहाई ॥९॥ 
चो चन युद्ध जटायू कीन्ह्यों, रथ राख्यो बेलमाह । 
अश्रिवाण तब कऊडयो निशाचर, गिद्ध गिस्यो घहराई ॥९०॥ 
परे-परे खगपति गोहरारवै, खनो .जानकी माई । 
जोषर हमरे भिरे परेः सो तम देह जमाई ॥११॥ 
देत अङ्ीष जानकी मता, भाण राखु घट्माही । 
तुलसि दास रघवर जब आवे, कल्यो कथा स खुञ्ञाई ॥ १२॥ 

३५ | 

जननी) भ न जियडं बिन रामा॥ 

राम-लखन-सिय बनका पठयो, दरारथ तजे पराना । 
दोत भोर हम्ह चले जइवै, कोन अवध बड़ कामा ॥१॥ 
भारत कहत मातु केकरसे) शब्द सखन भगवाना । 
जोना होत पुर ठम्हारो, हनत्यु करेजरमो बाना ॥२॥ 
कटै भरतजी सुनो कैक, आगि ल गायो सरि धामा । 
खर-नर-खुनि सब दोष लगाम, कौन किल्यौ बड़ कामा ॥३॥ 


ऋनि 


२०५ रस-सागर 


ल्ोटत-पोटत भारत आये, कोौशल्यके धामा । 
चूमि चाके गल लगायो, धीरज धरौ मोरे भाना ॥४॥ 
भारतने उक कड खोदायो, कुड आसन विश्रासा । 
तलसीदासख भजो भगवान, करत निरंतर ध्याना ॥९॥ 
३६ 
श्रगुपति दै कुठार कठिना ॥ 
धन्य लोदार धन्य कारीगर, जिन यह फरस बनाई । 
हौ कुठार चिन धार विप्र, ले आवह सान चदा ॥९॥ 
लच्िमन बचन सभारिके बोलो, किलो मोरि कुटिलाईं । 
बालक जानि न तोहि बधो, नदि दैत्यौ स्वगे चटाई ॥२॥ 
विभ्र वरसि हम उरपित है, कटौ तौ करी बड़ाई । 
सन्सुख वीर धीर धरे क्त्री, ताहि न पीटि देखा ॥३॥ 
इतना सुनि शपति खिसियाये, फरसा लिद्धौ उरई । 
त्राहि जाहि नरनारि पुकारे, अब यहि कौन बचाई ॥४॥ 
सनन रघुपति लखन निवरे, बेठो शुकरूपर्ह जाई । 
तलसिदास रघुबीर फरसपर, ज बोले सिर नाई ॥५५॥ 
२७ 
वनका निकरि गए दोर भाद ॥ 
आगे-आगे राम चलत हं, पाक्रे लछिमन भाद । 
ताके पाके मातु जानकी, आारखडक्छा . जादे ॥१॥ 
रामबिना मोरि सूनि अयोध्या. लचिमन बिल चौपारी । 
सीता बिना मोरि सूनि रोसेर्यो. भोजन कौन बनाई ॥२॥ 
घरमोा रोवे मातु कोसिला. द्वारि भारत भाद । 
राजा दशरथ भाण तज्योदहे, केकड भन पञ्ठिताई ॥३॥ 
जहि बन बाघसिह बहु बोले, जहि बन कोड न जाई । 
तेहि बन जइ राम लच्छिमन, कुदाकी सज बिदाई ॥४॥ 
लका जीति राम घर अये, घर-घर बजे बधा । 
तलसीदास भजौ भगवाने, राज बिभीषण पाई ॥५॥ 
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२८ 
अब भौरि र्बोहि पवन्त टूटी ॥ 
बह पवनसुत मोरी टूटी; अवधयपुरो-सी द्टी । 
दात्ती बाण लग्यो लक्िमनके) नारि जानकी द्रूटी ॥१॥ 
जौ सुनि येह भात खमित्रा, खाय मर बविब बटी | 
अवधपुरीर्मो शोर मचेगा, देगे लंकर्मो डी ॥२॥ 
को पठवे को जाय द्रोणगिरी, लावे सजीवन चरी । 
परबत दूरी रेन रही थोरी; लक्िमन-नाड़ी च्रटी ॥३॥ 
अंगद नाम बालिका बेटा, बात कहै दक छोटी । 
ठुलश्षीदास अजनीनदन, लाबौ सजीवन ब्टी ॥४॥ 
३९ 
रवर आलज्ु रहो मोरे बारे ॥ 
नौ महिना जब ग्भर्मो राख्यौ, तव न भए मोहि भरे । 
बड़े भए मनमोद्‌ करनको, तब ॒ बनवास सिधारे ॥१॥ 
बहते दःख दियौ बिधनाने, सो दख टर न टारे । 
ठाडि कौसिला रूदन करत है, बनको चले मोरे बर ॥२॥ 
आज्की रेन रहो मोरे प्यारे, जेयो भोर दुलारे । 
मै कस रहिहौ मात कोसिला, दरारथ बाचा हारे ॥३॥ 
तवलसीदास भजो भगवाने, दोड नयननके तारे । 
राम-लखनमे भाण बसत है, सो कस जात बिसरे ॥५॥ 
४9 
रोवे अवध राम बन जाह ॥ 
भीतर रोवे मातु कौसिला, बाहर लोग लगाई । 
वेडि सखभित्रा महलमे रोवे, ज्यों बछरा बिन गाई ॥१९॥ 
दारूण इःख दियौ बिधनाने, विपदा सही न जाइ । 
रामचद्र तब यों उठि बोले, सोच करौ ना भाई ॥२॥ 
निधिका लिखा टरेना टारे, कोटिन करौ उपाई। 
चरन लागि तीनिड मातनके, चलत भए दोर भदे ॥२॥ 


२२९ रस-सागर 


सीता संग चलीं स्वामीकरे दियो भवन विसराईं । 
तलसखीदासख भजो अगवान, दरि-चरणन चितलाईं ॥४॥ 
४१ 
मोरि सिया वेडि अलसखाती, काल ठु काहे न भेरयो बाती।। 
जनकपुरीर्मौ धलुष उठायो, नान्यौ ताडका घाती । 
बाती देखि जिय शका दोदगे, लिख्यौ माठका पाती ॥१॥ 
की जननी गनी दिखलावा, की बाती कगे ताती । 
की कलेजो नगर अयोध्या, भात कोरिला खाती ॥२॥ 
बिर्हैसि बचन बोले र्नेदन, हभेरे कुल न सोहाती । 
ई बाती उनदहिनिकी खातिर, जे हरे सग॒ जाती ॥३॥ 
कोई सखी खुखक्याय रही है, कोद सखी अलस्ाती । 
तलसी टेक सदा चलि आदं, रष्बसिनको थाती ॥५॥ 
४२ 
सिया खुधि ज्त पवन खत खेन ॥ 
करै सुग्रीव सनौ खव बानर, बानो रे बेन । 
खोजन दित सिय बेि जाह तल, ठे निज निज सेन ॥९॥ 
एकः माखर्मौ जो त॒म अइटो, ठे सीता शुधि के न । 
तौ निश्चय मोरे कर मरिहौ, याभे सराय हे न ॥२॥ 
जामवत नलनील खट भट, अगद्‌ खित दखुनेन । 
यर्‌ सब बीर चले दक्षिण दि, खनि अनदघय वेन ॥३॥ 
जलधि तीर पर्हैची सन सेना, ता कोउ नधि सके न। 
अगद आदि बीर खब सखोचत, एकतो बात बने न ॥४। 
बारिधि नधि अंजनी नदन, लख्यो लंक निज नेन । 
जात लंकिनी रोकन लागी, लगे खुश्टिका देन ॥५॥ 
कियो भवेदा लंकके भीतर, लख्यो बिलग क एेन । 
रामराम जब खुभिरण कीन्हा, खुन्यो बिभीषण बेन ॥\६॥ 
उठे विभीषण बाहर आये, भिलिगे चारिड नेन । 
हो ठुम कौन करोसि आये; कदो क्षिम कुरालेन ॥७॥ 





होलो के फाग २३ 


बोले तवे केडारीनदन, खनौ चिजवरं बन । 
जनकखुताके दरश कराओो, खुकल दोय अयम नैन ॥८॥ 
सकल युक्ति तब कही विभीषण, जाहु अज्ञोकदहि रेन । 
भिलिहै तदो जगती जननी, दरक्ञन करू भरि नैन ॥९॥ 
वेगवत द्वै चले ववनसखुत, खमिश्त शरालजिव-नैन 1 
दीख अशोक वब्क्षके नीये, बेटी दिया अयेन ॥१०॥। 
द जुद्रिका षणाम कियो, अङू बोले मारत यैन) 
भाता सोच करहु जनि मने, रे रघुबर ठन ॥११॥ 
अक्षय मारि उजारि वाटिका, द्यौ लंक भय टेन । 
ठल्खिदाख सिय चूडामणि ठे, आय गयो कपि रेन ॥१२॥ 
४ 


अब तौ रामध्वजा फह्रानी ॥ 
 चमके टाल फरहरी तेगा, गदै लागि असमानी । 
लक्रिमन बीर बालि सुत अगद, हनोषान अगवानी ॥९॥ 
करै मदोदरि खुल पिय रावण, त्रिखुवनपतिसरे ठानी । 
जेहि सञुद्रका मान करत रह्यो, तामे सिर उतरानी ॥२॥ 
आज कवन ॐअगना ना बहार, भेव भरे ना पानी । 
लछिनी सराखर धान न ङ््टे, कटे मदोदरि रानी ॥३॥ 
विनती करो जाय विय उनकी, चूक परी अति भारी । 
तुलक्षीदाख भजो भगवाने, करो न अन अभिमानी ॥५॥ 
ट 
लंका येज कीन्ट दलमाना ॥ 
सिया खोजको चले षवनसुत, दकिखवन कीन पयाना । 
अत खोज कतरह नहि पायो, धञ्यो रामषर ध्याना ॥१॥ 
चरिता पहरा रे खरसाको, जानत सकल जहाना । 
भखा रूप धरि पार उतरिगे, तनर्हँ न रावण जाना ॥२॥ 
शाबणके इक भाई विभीषणः, तिनके शरहमे जाना । 
वे खीताकी खबर बतावे, तब ॒हलुमत सुसक्याना ॥३॥ 


र्ठ रस-सागर 


याते जाय छलबशियामो पहुचे, मनमाने फट खाना। 
चेड़ उखारि खमुद्रमां फेक्यो, तब ठलेकेङ्वर जाना ॥४॥ 
दाहाकार मच्यो लंकार्मो, हनूमान चद़्ियाना । 
बड़े-बड़े शार रहै लकार्मो, सबके मन चक्ड़ाना ॥५॥ 
मेघनाद रावणका बेटा, वहे रहै बल्वाना । 
सखुरचां परिगा हनूमानते, धलहा बाण देराना ॥६॥ 
बस्तर दिद्यौ लपेटि पूचछिर्मो, सब निश्चर जुटियाना । 
उलछटि-पलटिके लंका जारी, जाय ससद सेराना ॥७॥ 
पडि पताल तोरि यमकातर, मंडप जाहि खमाना । 
अहिरावणकी खजा उखारी, केकि दिद्यौ असमाना ॥८॥ 
राम चदे लक्िमन चदि आये, चदि आईं खब सेना । 
बीचखूच अगद नहि आये, नदीं न बली बलवाना ॥९॥ 
बड़ो सपूत भयो कुल अपने, देवन वंदि छडाना । 
त॒लसीदास भजो भगवान, विधिके अंक भमाना ॥१०॥ 

| नः 

अजनीका बेटा बका हे ॥ 
राम रजाय चला सिर नाय, बड़ा हल्लमान चटका हे । 
पहुचे जलधार गयो वहि षार, तौ मास्यो एक फटंका हे । 
सीताको चीन्हा सुद्रिक दीन्हा, टेत अशीष निकशका है ॥१॥ 
रावण छलवारी सबै उजारी, नेक न मानी शंका दे । 
तरूवर सखव टूरे सिधुर्मो बेरि, करत फलनकर फका है । 
रावण सनि पावा दूत पठावा, भई लड़ाई, बाण न जाई । 
बोको बीर लडका है ॥२॥ 
रावणके आगे दष्टा भागे, जायके किद्यौ खड़का ह । 
तब मंत्र बिचारा पछ संवारा, घत ओं रूईसे पूरका हे । 
बादो कपि भारी चद़ो अटारी, एकि दियो गद्‌ लंका ह ॥३॥ 
चल पवन निधाना छिपि रहे भाना पथ नहिं सृञ्ि षरंता दे । 
व्याकुल रनिवासा देखि तमासा, कैसा धूम धड्क्छा है । 
ठलसिदास छवि कर्हं लग बरणो, देत लंकपर डका हे ॥४॥ 
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पवनसुत टेन सजीवन धामो ॥ 
रीड नायके चले पवनसुत, गढ़ चिद्रूटपर आयो रहै ! 
तदा बाग तड़ाग सुनीडवर ग्यानी; सवका देखन पायो हे । 
जद कथा रची है कालनेभि;) ओं हनूमान खनि वायो दै । 
जहा रामकथा हठमतने जाना, तरह वेगि चलि आयो ॥१॥ 
जब लगि प्यास अजनिनदनको, ताल तीर चलि आयो हे । 
जब जलमे पाव धम्यो हक॒मतने; ठ॒रत मच्छ उडि धायो है ¦ 
ओं भकरी चरण कमल लपस्यानी, तेहि वैरठ पठायो ॥२।॥१ 
द्रोणागिरि ले चले पवनसुत; अवधपुरी पर आयो डे । 
ओं द्रोणागिरिकी हरहर सखुनिके, भरत वीर अङकलायो हे । 
निज कर गहि धलुषबाण संधानयो, कपिको भूमि गिरायो हे । 
जव लगौ बाण तत्र शिरे पवनखुत, रामराम गोहरायो ॥३॥ 
रामभक्त भारतने जाना; तट बेगि चलि आयो हे । 
ओं रामचद्रकी कुराल पूिके, भारत बाण उठायो है । 
तब हाथ जोरिके करं पवनसखत ठम्ट्रो बल भ पायो हे। 
ओ ठलसीदास सजीवन कके, लक्िमन ठरत जियायो ॥४॥ 


४७ 


चिते सुख राघव धरत न धीरा ॥ 
खदर बदन कमलदल लोचन, नेन बै जल नीरा। 
व्याकुल भए सुमित्रानदन., कौन लगे तीरा ॥९॥ 
अबहिं तो कद्यो लक सर करिबे,अब कस विकल सरीरा । 
मौन भयो बोलत कस नाहीं, बिपति-्वेटावन बीरा ॥२॥ 
भूख लगे मोहि भोजन खावत, प्यास लगे जल नीरा । 
शीत लगे मोहि अनल तपावत, हे लङछिमन बड़ बीरा ॥३॥ 
सीता हरण मरण दशरथको, बेरिनि भई रण धीरा। 
तुलसीदास भजो भगवानै, केस धरे जिय धीरा ॥५॥ 


२६ रसं-सागर 


४८ 


पवनसुत जात खजीवन केन ॥ 
रक्तीवाण लग्यो लचछिमनके, लक्िमन भयो अचेन । 
लंका जाथ तुरत ठ आयो, भदिर सरित सषेण ॥२१॥ 
कालनेम इक बाण बनायो, कपिस्न बोले बेन । 
पकरि पोय धरतीर्मो पटक्यो, लग्यो मुष्टिका देन ॥२॥ 
गिरिषर गयो दवा नहि पायो, एकौ बात बनैन। 
सरित पहाड़ उखारि लियो हे, मनर्भौ कलु भय रै न ॥३॥ 
ओषधि कान नाकर्मो छाड़यौ, तरते खलिगि नैन । 
वलसीदास भजो भगवान, हरषि उदी लव सेन ॥४॥ 

^ 

सभाते पति भवन ठे आद ॥ 
आपन नीक मोर भल चाहौ, तौ सिय देहु षठाई । 
लका. राज खमन है सपो, चलौ भजी रघुराई ॥१॥ 
मेघनाद अस पुत्र दमे, कुम्भक्रण असख भाई । 
गद्‌ लका अस कोट बना दहे) सात खञुद्र जल खड ॥२॥ 
हनूमान अस पायक जिनके, ओं लक्िमन असख भाई । 
बरत अगिनिमोा फोदि परे, कोट गिनाना खरि ॥३॥ 
लका जीति राम घर आथे, घर-घर बजे बधाई । 
तलसीदासर भजो भगवाने, राज विभीषण पाई ॥४॥ 

५4 © 

रानी; ठतम्हे कौन डर भारी ॥ 
उदय अस्तलो राज हमारो, सखख-सेपति अधिकाई । 
सात ससुंदर चहुदिश घेरे, बीचमें लंक हमारी ॥१॥ 
पवन बहुरवा साद्‌, डर, सूये करे उजियारी । 
खर-नर-खुनि सब बेदी स्यविं, इन्द्रौ केर कारी ॥२॥ 
तीनि लोक्मौं बजे नगाड़ा) चर्हुदिश राज हमारी । 
मानन राखा के्‌ राजाकर सरवरि क्रे मारी ॥३॥ 


होली के फाग २७ 


हमरे कुल-कुटुस्बक्र तारन) रामं भये अवतारी । 
वुलसीदास भजो भगवाने कीरति चङे अगारी ॥४॥ 


पिया मति अरञ्ञ धरणीधरसे ॥ 
जब रहीं बारी जनकडलारी, दि न लायो जनकपुर । 
चोरी कीन्हों गाल बजायो, सरवरि किहयो धलुधर्से ॥९॥ 
लका अस कोट, सञुद्र अस खाइ, मेघनाद गरजे बखस 1 
इद्रजीत रेरावत लायो, जग विहयौ सखन देवने ॥२॥ 
दनूमान अस पायकः जिनके, ओ लकिमन अख भाडखे । 
बरत अगिभिमों फादि परे है, काह करै जलखानीसे ॥३॥ 
इकः लख पूत सवा लख नाती, दो दल सजे बराबर । 
लङिमनसे भेदान न टे, गद टूट अभिभमानीसे ॥४॥ 
रयो बालि छः मास लौ कखरी, अंजलि देत खरजमनसे । 
लरिकर्योमा मेम सतायो, हन्यो बालि एके रारसे ॥५॥ 
भोर बिभीषण देश निकाय्यो, तंहि निकारि देह्यो घरसे । 
होत भोर सब कपि अरू भाद्‌, तपसी बोधौ ्बोधनसे ॥६॥ 
तिरिथा इद्धि तोरि हय्यो निशाचर, भे न डरो नर-बं दरसे । 
तुलसीदास भजौ भगवान, खक्ति पदारथ रामेसे ॥७॥ 
५५ र 
पिया भत बैर करौ रघुबरसे ॥ 

हाथ जोरिके कहे दोदरि मानो बालम अबसे । 

दे सीता त॒म भिलो रामत, जीति सकोना उनसे ॥९॥ 

वे तो तीनि लोके ठाकुर, काल डरत है जिनसे । 
हनूमान अंगद अस पायकः, उलट लेका खरस ॥२॥ 
इतना खनि रावण तब बोल्यो, को जीतेगा हमसे । 
जिनका तोहि बहुत डर लाग, पकरि लाँ मंडलसे ॥३॥ 
नौमतिराय मदोदरि बोली, करौं गए ये तबसे । 
कुम्भकणं घननादौ जूङ्धे, नाहि बचायो बलसे ॥४॥ 





२८ रस-सागर 


५२ 
पिया तुम वेर किहयौ रघ्रबरसों ॥ 
सोनेके कला ओं मानिकमोती, सो दमक दाभिनिसो । 
वै कलकरा हलमान जलायौ, दै काले काजरसों ॥?॥ 
` वे तपसी दोड रेह समर, धलुष उठाय देहं करस । 
मेघनाद ओ ऊम्भकणको, मारि शिरैहै सरसों ॥२॥ 
जितनो कटक तुम्हारो स्वामी, सो खब मरि सरसों । 
सब देवबतनको वंदि छोड, सिय लेजेहै घरसों ॥३॥ 
हंसराज अस करै मंदोदरि) रावण सूर असुरसों । 
धोखे न रहियो केः राजाके, परिगा दै काम जबरसों ॥५॥ 
८४ 
पिया तंहि बहूुतेरा खमज्ञायों ॥ 
इक दिन धायौ जनकपुरीका, सिया व्याहि नहिं लायो । 
चोरी चोरा धलुष उठटायो, अजा कटाय घर आयौ ॥१॥ 
इक दिन धायो पपापुरका, बालि बोधि नहिं लायो । 
ऋषि गोतमके भयो खिलौना, बोधि गे लटकायौ ॥२॥ 
बलिका छलन पताल धायौ, बलिदहि जीति नहि लायौ । 
धरि फटकारि दीन्ह्‌ सागरर्मो, बहत-बुड़त घर आयौ ॥३॥ 
जर्ह्‌-जर्ह गयो हारि घर आयो, जगम यदा नहि पायौ । 
ललसीदास भजौ भगवान, जस कीन्ही तस पायौ ॥४॥ 


। ५९५ 

मोरी मानौ कही दशकध अंध, रघुबीरसे चैर करै ना॥ 
सौ जोजन मर्याद सिधुकी, ता कोर बोधि सकैना। 
ताहि बोधि उतरे रघनदन, संग भाल कपि सेना ॥१॥ 
होरी अस लंक जलाय दिहयो है, निङ्चर भागि बचेना । 
करि करि दोव बीर सब थाके, पावक भवल बुद्यैना ॥२॥ 
त॒म जीवत अहिनात हमारो,) सत्य कटौ पिय वेना। 
कीन्हे रारि पार ना पदहो, ताते जाय भिलौना ॥३॥ 


होलो के फाग २९ 


भे तिरिया बहुर्भोति सखायो) निङचर कान करना । 
लुलसीदाल भजो भगवान) पट ददियाके नैना ॥४॥ 
५६ 
अगद्‌ कीन पभरतित्ञा भारी ॥ 

तवम सखुभट कद्‌ावत रावणः; खुनिए बात हमारी । 
राम पिरे बिन सिया अवध, जो दियो चरण मम टार ॥१॥ 
तड़पिकै रावण बोलन लागा, खुनी बात बलकारी । 
पकरि पदछारौ यहि बद्रको, दे सिधुर्मो डारी ॥२॥ 
मेघनाद अस कोटिन योधा, बल कीन्हयो अति भारी । 
डोली धरणी रपीव न खसका, उठा असुर सखभारी ॥३॥ 
अंगद कै खनौ तम रावण, सेवक मे जिनकारी। 
णेसे चरण गहौ उनके ठम, देह सुफल हदो तरी ॥४। 
बालितनय तुम चतुर कहावत, आयो काल करारी । 
तलसीदास यह सोचिके रावण; बेठा हे संह फेरी ॥५॥ 

(५५ 

भिथिलापुर आजु मची होरी ॥ 
इत भिथिलापति उत कौडलपति, खलत हँ जोरी-जोरी । 
ञौ लिहे गुलाल हाथ पिचकारी) रग शलाल भरे ज्ञोरी ॥१॥ 
राम-लच्छिमन-भरत सञ्जहन, इड खंड धाह गोरी । 
बहु उड़ो गलाल लाल भयो बादर, मचो कीच खोरी-खोरी॥२॥ 
बाजे विविध बजावत गावत, होत शोर चहंदिशषि ओरी । 
जल खदर मदन रती की सेना, नृत्य करत भिरकत गोरी ॥३॥ 
मिलिमिलि फाग परस्पर खेलत, फैकत है ्चोरिन ञ्ञोरी । 
जब तलसिदास छबि देखि मगन भे,चितवनि मोरि राम आरीण 
्‌ र 


यद भण छोड़ दियो भिधिलेङ्ञा ॥ 
कौशिक सुनके संग कर दोड अधिक सुदाय । 
कोमल गौर किङोर भूप दरारथके जाये । 
कहा हमारा मानि ठेव त॒म करौ विवाह मरा ॥९॥ 


३० रस-सागर 


खच भूषनके मध्य रकअर दोउ राजत कैसे । 
सब पकषिनके बीच हस दोउ राजत जैते। 
उड़गण खदित मध्य संब बेटे, उरग उर्मेगि रग केशा ॥२॥ 
दिवधलु कठिन कठोर कर दोर कोमल गाता। 
पुरके नर सव करै सखुनौ यह नीतिकि बाता। 
सखोवर बर सखँद्र सिय लायक, करौ जनक अभिषेका ॥३॥ 
विधिका लिखा ललाट अमिट कोर सकै न टारी। 
धल बिलु दृष बरो नदीं) चरै रहै कआरी। 
एकु अक नहिं मानो काहूकि बरू सञुद्मावे डा ॥४॥ 
कोटि कहौ ससुञ्ञाय, खनो नहिं काहूकी भे एका । 
भाण जोय पर॒ बचन नदे, मोरि छुट नहिं टेका । 
नरनारी सखुञ्षाय करै, किन कोटि करौ उपदेशा ॥५॥ 
तमकि तमकि धनु धर्‌, उठे नहिं चले लजाई । 
एक बार दस्र सहस भूष भिलि सके न उठाई । 
मंद्‌ बुद्धि सब भूष आनिके, जरि मिलि सकल खयोशा॥६॥ 
गुरू अतशासन पाय रम धलु छ्िहव उठा । 
शोर भयो _तिर्ह लोकनमे भु दूरि वहाई। 
कापि महा दिग्गज अङकलाने, सरै भार नदि रेषा ॥७॥ 
गावत मगलचार जनकपुर बजत बधाई । 
गिरिजाखतको खमिरि सिया माला पहिराई। 
ठलक्लोदास छबि कर्ह लग बरणौ बरसत सुमन नरेशा॥८॥ 
५९ 
लंकामे हने निसान) रामदल परा सञदर-टापूमों ॥ 


कोन दिशा लं राम लच्छिमन(२);कौन दिङ्ञा दलुमान ॥१॥ 
उत्तर दरा लड राम लच्छिमन(२);दकिखन दिशा हलमान॥२॥ 
काह लिए लड़ राम लच्छिमन (२);काद्‌ लिये हलुमान ॥३॥ 
धनुषबाण लिए राम लच्छिमन (२);गदा लिय टठमान ॥४॥ 


होलो के फाग ३१ 


लखनके लागे शक्तीबाना ॥ 

सखीता-ह्रण मरण दशारथको, लग्यो लखनक्े बाना । 
इतनी विपति परी रघुबर पर, सोचत छवा-निधाना ॥१॥ 
लेन सजीवन चले पवनसुत, पदि गए अखमाना । 

` जायके पर्टुचे गढ परवत पर, महाबीर बल्वाना ॥२॥ 
ल्के सजीवन चले पवनञत, मारूत वेग दमानाः ! 
अवधषुरीके ऊपर आयो, भारत मात्यौ बाना 1३} 
राम राम कहि गिरे पवनसुत, करत रामकर ध्याना | 
करोनि खबर ठका जवै, उधै न पातै भाना ॥५॥ 
चाण निक्रारि लिह्यौ तरकससे, बैटि जाव बलवाना । 
मारो बाण भरे लकार्मो, जरह है करपानिधाना ॥५॥ 
कानभरि ख॒न्यो, नयनभरि देख्यौ, भारत हौ बलवाना । 
चाण उतारि धरौ तरकसर्मो, जेहों पवन संमाना ॥६॥ 
छेके सजीवन उड़े पवनसुत, आइ गयो बवाना । 
तलसीदास भजौ भगवान, उदि वेठे हरषाना ॥]। 

६१ 
समरमे जूड्धि गयो पिय मेरा ॥ 

कटे सुलोचनि अपने पतिसे, अति श्चजबल है तेरा । 
शुजागणए रहै सुख दशनको, शीश कटौ रै तेरा ॥१॥ 
वीर लच्छ्रिमन हतन कियो है; समर कियो बहूतेरा । 

भेरे पतिका शीश मगा दो, फिरि पाङे घनघेरा ॥२॥ 
साजि आरती चटी सखलोचनि, जौ रामदल भेता । 

बदर देखि सवे ससक्याने, सिया रावणा फेरा ॥२॥ 
रामचद्रने शीश मगायौ, सखुञ्ञायौ बहुतेरा । 

लके शीदा भदं दलं बाहर, पिरि षाङ़े नहि हेरा ॥५॥ 
चन्दन कोटि उठे दल्बादल, रोप्यो चिता घनेरा। 

जरि बरि खाक खलोचनि हैगै, जरो अंग नहिं तेरा ॥५॥ 


३२ रसं -सं।गर 


आप तशा परिवारे तारेव, तारेव कर्टरैन घनेरा। 
वुलसलीदासख भजो भगवान, दरि चरणनको चरा .॥६॥ 
६२ 


समरो धीर धरौ रघ्राई ॥ 
जहि कारण हम सत्‌ धावा, जलर्मों नाव डराई । 
जलका मालिक अगे जूद्धिगा, दून आपदा आड ॥१॥ 
करैं बिभीषण सुनो रामजी. यहि बिधि करौ उपाई । 
वैद खबेण रहै लंका्मो, तेदिका लियो बोल्ाई ॥२॥ 
कर वेदजी खनौ रामजी, खनो सखा चितलाई । 
द्रोणशिरि षर भूरि सजीवन, बीर होय सो लाई ॥३॥ 
करै पवनसुत खनो रघनदन, मका दियौ पठाई । 
मूरि सजीवन हम ले अङ्बे, लककिमन लेब निया \*॥ 
चले पवनसुत द्रोणागिरिको, दाहाकार मचाई । 
मूरि खजीवन चीन्ह्‌त नादी, वयैत चल्िद्यो उठाई ॥५५॥ 
ले द्रोणागिरि चले पवनसुत, नगर अयोध्या आई ! 
चि बान भारतने मास्यो, रहे धरनि ओद्‌ काइ ॥६॥ 
रामं राम कटि हलुमत गिरिगे, भरत रहे अकरा । 
मूरि सजीवन बीचे रदिगै, लकछ्िमन कोन जियाई ॥७। 
कड भरतजी खुनौ पवनसुत. मका दियौ बतादे। 
जहौ कटक रश्रपतिका मेला, इर्बा दियो पहु चाई ॥८॥ 
` लाय सजीवन दीन वैदको, तुरतै कीन्ह उषाई । 
ठलसीदास भजौ भगवान लखन उठे द्रषाई ॥९॥ 

६३ 

सिर बोधि रामकी रगी । दलम गरजि रहा बजरंगी ॥ 
लकाते इक निश्वर आवा, तेगां बोधि जंगी। 
दे कोड योधा रामदलर्मो, समर करे बहुरंगी ॥९॥ 
गोरे बदन सलोने नैना, जोर करे लचिमनसे । 
मायौ बाण भवन सब डोले, खजा उखरिगे जंगी ॥२॥ 


होलो के फाग २३ 


एक वैदरवा कदत आवा, वहै मचावि जगी) 

अगणित लोथ षरे ठक्छार्मो, सचत हारे भगी ॥३॥ 

ऊवे चदिकै देखे मदोदरि, फौज आद्रगे जगी । 

मेघनाथ अस बेटा जुञ्च, जघ साथी संगी ॥*। 

रावण मर्यो अहिरावण माभ्यो, ओ रावगके संगी । 

वलसीदास भजो अगवान, आये वने फिरंगी ॥५।॥ 
द 


ज दार्थ घर बजे बधा ॥ 


अति पुनीत भधुमास लगन ग्रह, बार योग सञदाईं 
ह्रषवन्त चर अचर अनी खर, तल रू पुटक जनाद ॥ ९॥ 
न्ष बिबुध-निकर कुखमावलि, नभ इडभी बजाई । 
करैञ्चल्यादि मातु सब र्षित, यह खख रणि न जाई ॥२॥ 
खनि ददारथ सुत जन्म लियो है. सब विभन बोलवाई । 
वेद-विहित कर क्रिया परम शुचि, आनद उर न खंमाई ॥३॥ 
सदन वेद्‌ धुनि करत मधुर खनि, बहु बिधि बजत बधाई । 
पुरवासिन निज नाथ हेतु सव, निज सयति छट वाई ॥४॥ 
जणि तोरण बहु केतु पताकन, पुरी चिर सजवाई । 
मागध सूत द्वार बदी जन, जरह तर्ही कर बड़ाई ॥*५॥ 
सहज शगार किए बनिता चलि; भगल विपुल बनाई । 
गावहिं देहि अशी खदित चिर. जियो तनय सुखदाई ॥६॥ 
बीथिन कुमकुम कीच अगजा, अतर अबीर उड़ाई । 
नाचि पुर नरनारि भेम भरि, देह दरा बिसरा ॥७॥ 
अभित लु गज तुरग बसन मणि, जातरूप अधिकाई । 

देत भूष अलुूष जाहि जोई, सकल सिद्धि गह आई ॥८॥ 
खखी ए भये खर संत भूमि खर, खलगण मन मलिना । 

हे खमन विहसत रवि विकसत, विपिन कुसुद विकल्ाई९॥ 

३ | 


३ रस-सागर 


जो खखसिधु सुकृत सी करते, शिव वरचि प्रथुताईं । 
सो खख उर्यगि र्यौ दे दरादिशि, कवन भोति कहो गाई।१०॥ 
जे र्वीर चरणके चितक, तिसकी गति भकटाई । 
अविरल अमल अनूप भक्ति टट, त॒लसिदास तब पाद्‌ ॥११॥ 
६५ 
आरति करै कोौर्षिला रानी ॥ 


निरखत रूष सिया रघबरको, छवि नदि जात बखानी । 
कनक थार गज माणिक सुक्छा, दिदेव दान विविधानी॥ १॥ 
मारेव मन खकल् भूपनको, महिमा वेद्‌ बखानी । 
तोड़व धलुष जनक भ्रण-पूरण, तीनि लोकम जानी ॥२॥ 
जनकरायकी लज्जा राखी, परद्ुराम दित समानी । 
सुरपुर नारि अवधपुर बासी, करत विमल यङ गानी ॥३॥ 
नचत नवल अप्सरा खदित मन, बधि खुमन हश्षानी । 
रत्न मंदिरमे रत्न सिहासन, वेठे सारेगपानी ॥४॥ 
मात कौरिला करत आरती, निरखि हदय खख मानी । 
दरारथ सहित अवधपुर बासी, उचरत जयजय बानी।(९॥ 
६६ 
 केकड कोन भत्र तुम दीन्हा ॥ 
सञ्च खना हे तिलकः रामका; दशरथ यह्‌ भरण कीन्हा । 
रात्रि मात्रमे कौन कुमति भई, भात रोत वन दीन्हा ॥१॥ 
अबे लगे हम सासु कहत रशी, नाम कबहु नदिं लीन्हा । 
भात होत हमहू बन जवे, यह्‌ केकई दख दीन्हा ॥२॥ 
मणि-सुक्तनके हार कादिके, सासु चरण धरि दीन्हा । 
राम-लखन बनबास पठाये, भाण रहै नरि दीन्हा ॥३॥ 
कौसल्या खनि बचन सियाके, नयन नीर भरि लीन्हा । 
तवलसिदास प्रभु विनय करत हैविधिके लेख नहि चीन्हा॥५॥ 


होली के फाग - रेष 
६७ 
भज मन रामचरण सुखदाई ॥ 
जिन चरणनते निकरी सखुरखरि, केकर जटा खमाई । 
जटाङकरी नाम षड़ो दै; निथुवन तारन आई ॥१॥ 
जिन चरणनकी चरण षादुका, भरत रहे मन खाई । 
सो केवट कठनी छे धोयो, तब द्रि नाव चड्ाई ॥२॥ 
बन दण्डक सव पावन कीन्हा, ऋषिनकी चाद मिटाह । 
जे ठाकुर तिह लोकके नायक, कपट द्यगा सग धा ॥३॥ 
कपि सुभरीव अज भए व्याङ्कल, चर्हुदिशिं चक्क छमा ¦ 
रायन अल्लज बिभीषण भेटेव, परसति लका पाह ॥५। 
सो योजन मरजाद दिधुकी, जात बार ना लाद ¦ 
तुलसीदास मरूत खत महिमा हरि अपने अुख गाई ॥५॥ 
९ 
होरी खेढे राम भिधथिलापुरमों ॥ 
सखी सयान एक मिथिलापुर, खीख दिये सबके ग्रहूर्मो । 
अब बहुरि न राम जनकपुर अददे, ना हम जाब अवधपुरका। 
दूलभ दरदा रामके होङह, पीडे का सोच करौ मन्म । 
धतष टरि सुख मोरि नृपनके,सिया बियाद्यो छिन मइ द्य । 
जब वारी करी संगमे लक्िमिन बरण मिलाय लियो 
सखियनर्मो । 
बने तो व्याह करो लक्िमनका, लगन लागि दै फागनमों ॥९॥ 
रोष-महेश सब मखराजे, रामसिया ओज बाहनर्मो । 
ह्रषिके देव सुमन सब बरसत, सकल बधु उलसाहनर्मो । 
हसि गारि देत कोशल नरेशको, जनकपुरी गलियारनमो । 
तुम दौ शहजादे राजा दरशारथके, लपटि गड सब दामनर्मो । 
हम देँ बेटी राजा जनककी, त॒म हौ अवधके राजन्मा । 
जब रानी कोौशिला इहै बलाय लियो, राजा जनकके 
आंगन्मो ॥२॥ 


३६ रस-सागर 


केतनिउ सखि रेग संग द्ीन्हे, केतनिड जामा सरङ्ञावनर्म । 
केतनिड जलम रेग घोरि रदी, केतनिउ रग सूख उडावनर्मा । 
हसिके जब राम रग डरे, केतनिर सखि लगीं बचावनर्मा । 
केतनिउ खखि देखिके कपि उटीं, केतनिरउ टकी दै 
बुलावनर्म । ` 
कोई मनोकामना पूरण करि, शीष धरे पग-पावनर्मौ ॥२॥ 
लेके सिय सानि समाज चलीं लाखन पिचकारी जिनके ृुर्म । 
सिधु काटि इक नदी बहेदो, घोरौ रंग जहाजनर्मो । 
णेसो रग परे भरु ऊषर, तद परे जख सावन्मौ । 
इत मिथिला उत नगर अयोध्या, खुख अनदः दोड जोवनर्मो । 
त॒म तो रेकी जनकनदिनी, दम हन अवधके शजनर्मो । 
त॒लसिदाख छवि कहं खशि बरणौ, खुनत पाच ट्टे छिन्नो ॥ 


व्दितीय विभाग-श्रीकृष्ण-चरित्र 
८६९ 
जन बस स्वार उदावनर्मो ॥ 


वृद्दावन बेली, चप-चमेली ग॒ल्दावली उलाबोर्मो । 
गेदा शलबेहदी खलाबास, खलखेरा रूल हदजारो्मा । 
कदली कद्व अमरूद तत, टी रिखाल खब जशाखनर्म 
वरा शुलजार बिहार करं, रस लहि ल फल-वातनमो ॥ १ 
बन-बागनमे लटकै-ङ्मटके, फल लागत दाख छहारनमो । 
फूत़्ी फुलवारी लोग सखुषारी, बेषारी वेषारनर्मौ । 
लालिनके लड़के तोडि तड़के, बेचहिं हाट-बजारनर्मो । 
निचू-नोौरंगी रंग-बिरंगी चेस्तर भरी मरेम-रसकी । 
सोदा करलो खख इयाम-खन्दरी लेह जोन जाके मनम ॥२॥ 
इक रंग तुरग चरे-बिचरे जखुना-तट खोह कगारनर्भँ । 
तपसी जग जगम जोग जती, सब ध्यान धरे षद्मासनमों । 
बोले बिग सब रंग-रंग, किलकै कदेवकी उारनर्माौ । 
रीत सुगंध बह पवन भद, सुख देत सदा खनके तनर्मो॥ ३॥ 
खलत काग मदनमोहन, सुरती ध्वनि कसत अदगन्मोँ । 
डफ-्ञांञ्ञ भजीरनक्ी जोड़ी, गमके तर-इतर खगधनर्म । 
इत रग-रगोलिनके छोहरा, पिचकारि हनँ ऊुच-गोरन्म । 
ेखे शिवराम भण ब्ुजर्मो; होरि चेले कान्द गोपी 
गण्मो ॥४॥ 


३८ रख-सागर 


४५9 
रूचि रै बसत जरंदाबनमो ॥ 
दुम बलिन बेलि मनोहर रंग ॒तरग फूल फल पातनर्म । 
भवरा इक रग कुरंग तरंग रें विहरे अपने मन्म । 
बिचरे उचर तिचे सरको च्िपि गंजत नीप लताननर्मौ ।` 
दरम भ्रूलि कुसूमनसे बरसे, हरस गढ़ कोकिल ताननर्मो ॥१॥ 
इत शीतल मद्‌ खुगध श्रवै मलयाचल वायु बहारनर्मो । 
वरे साकार तमाल साल) कचनार अनार क्रोहारनर्मौ । 
टेसू अनियारे निब निवार, चस्या बबुल शुलाबनर्मो । 
कोरईे गज केरर मौलसिरी, मन हरत खदा खबकेः छिनर्मो॥ २॥ 
गुलाबाख गलखव्बो गंदा, गलखेरा छवि काननर्मौ । 
गुलमेहदी रली गलतरंग, ग॒ल्दावलिि ग॒ल्फ शलाबनर्म । 
नवपल्छव ज्ूमि रहे सजनी, पदूमाकर बृंद तड़ागनर्मौ । 
छाई कुखमाकरि निकरि धूरि, रस छेत मनोज वितानन्म ॥ ३॥ 
सब बाल-गोपाल सगात पिरि विहर जञखनाके कगारनर्म । 
सोरई भिलि इयडन ञुंड पिर, उच हरिहरी तराननर्मौँ । 
खुरनारि निहारि रहीं चदिकै, निज ऊषर जाय बिलानन्भौँ । 
शिवनारायण पारव्रह्य भ्रु भगट भये गोपी गणौ ॥४॥ 
७१ 
अब सखुनौ राग वशीधरकी ॥ 

बशौोधर रामदि सरग लियि है, इत राधा ललिता चटकी । 
उत बाल गोपाल तानसों गावत, तान सुरन खोहै जमरी । 
डफ-ौज्ञ-मजीर-तश्रनमे, तर्द उभरत ताल सितारनद्धी । 
जरह छमकि तार भिरदग बजे,आओं खुधि नहिं गोपिनको तन की १॥ 
अगर-तगर-केरार-चदन-रंग,) बने धरे भरि-भरि मटकी । 
जह चोवा चदन ओर अरगजा ज्ञोरिन भरे पीत षटकी । 
धरि लीन्दीं आय ग॒लाब कसी, परि गई वोर नागर नटकी । 
कंचन पिचकारी भरि भरि मारी, अटकी भ्रीत पुरातनकी ॥२॥ 


होली के फाग ३९ 


धरि धीरज वरृषभाठु लाडली, कान्ह्‌ कःअरक्ो धरि ्जटक्षी । 
खुरली कर छ्रीनि लद ललिता, खुधि भूलि गहं नागर नटकी । 
खट की यह्‌ बाल गोषालनको, ज लालनक्छो धरिकै मटकी । 
अटकी खचि इयाम सनेहनमे, तब उटी राधिका है। 
चटके ।३॥ 
अब उडत गुलाल चहू दिशि केदार, मारत ह सवके मनकी । 
उनकी छवि कोन बखान सके) तब कृष्ण गोपियनको हरकी। 
जामा उर माल पाग सारी; कट घूमि रही लटपर टकी ¦ 
तवद मन देखि बिचारि गजाधर, सवै गोपिका है मटकी 1॥ 
७२ 


गोपी गोपाल ख्याङे होरी । 


वाजं सुरचभे भिरदगे, चगे करतालोँकी जोरी । 
दरीखाधुनि बाजे वेला राजै, राजै नदरावं जोरी। 
चटा चघह्शाने कोटि नगरे, इकतारे अनेक जोरी । 
मोहर बिच बेल स््मिडफ बाजे,तड़क तान टोलक तोरी ॥९॥ 
चोवा चंदन बदन बलाक, ओ जौ जमात केशर घोरी । 
कचन पिचकारी भरि भरि मारी, एक न हारी ङज गोरी । 
एङ रेग बोरी अगन गोरी, एके अखन मठ रोरी । 
बज बालगोपाल अनेक सवे, अबीर गुलाल भरे स्नोरी ॥२॥ 
एक जजनारी षदिरे सारी चोवा रंग सरग बोरी । 
पायल पग बाज नूपुर छाज, कनक-भूदरीकी जोरी । 
हीरामनि माल हार दलके, छलक बुलार बेसरि जोरी । 
बेदी सिर सोहै सुनिमन मोदे, चितवत चित्त करैः चोरी ॥३॥ 
एके मगनयनी गवै गमके, लपक चटक चटगोरी । 
एके दे चचल खोले अंचल, बेटि रदीं तकितकि गोरी । 
एके क्ञिञ्लकोरे धरि पट खोले, एकै खुखन म रोरी । 
शेस शिवराम रच्यो ब्रजमे, खे राधा-माधव जोरी ॥५॥ 


४० रस-सागर 


७३ 
ब्रदानन आजु मची रोरी ॥ 
मज्जन करन चलीं कृज-वनिता, खखिन साथ राधा गोरी । 
धरि चीर निकट यसुनाके तीर, सब खशी करं भिलि 
्कङ्मोरी । 
जह उठे कलोल मथत कालिदी, एकः एक खन कर जोर । 
किष र्यौ लताकी ओट इयाम, ठे गयो चीर करि चोरी । 
ओ गयो कदमकी छह बखरी, अधर धरी सब सखी करै । 
खल मान कान्ह विनती मोरी ।॥१॥ 
धरघरते निकरीं ङृजबनिता, सच सखिन साथ राधा गोरी । 
श्रीकृष्ण नदको लाल सखोवरो, ग्वाल सखा उनने चेरी । 
गावें गोपाल खुर तान माधुरी, निरखत गोषिनक्षी ओरी । 
बाज मृदंग नाचे बज बनिता, सखिन साथ राधा गोरी । 
रग छिरकै केशर ओ अबीर, षग चीर वाग रंगमे बो । 
हरि डारेव रग राधिका ऊपर, राधा खुखन सल रोरी ॥२॥ 
दधिकी मटुकी सिरर धरिकै, दधि बेचनको ग्वाछिन निकरी। 
पहरि कंचनके आभूषण, ओद खन्दर्‌ रेशम-सारी । 
कुं वषां अतर-खुगधनकी, करहु बहि गै अंचल पकरी । 
सब सखी करै खनरी यख्युदा, गोपाल लाल मटकी फोरी । 
हम छोड़ देब बजको बसिबो, हठ करत सोवरो बरजोर ॥३॥ 
अति छबि छाज बेला राजे, राजे नदराव जोरी । 
सब सखी कदं खन री यद्यदा, गोषाल राधिकारी जोरी । 
एेसो शिवराम भयो बजर्मो, देखौ राधा माधव जोरी ॥४॥ 
७४ 


मग रोकत नारि परारि छल, दके दो अनोखे तुन दानी ॥ 
रहत छिपे निज कुंजलता, बनिता बनि देखि वने ठानी । 
सब बालगोपाल् गरेरत दौ, दितकी तम्र हम सब जानी । 
अबे बाल लला दिन चारिकी दौ, कट भगट भई दे नई ज्वानी । 
नृप कसको शेस करौ मनम, ले दूधसे दूर करौ पानी ॥९॥ 


होली के फाग ४१ 


हम आवत हैँ नितही इतही, उठि भौरि रारि रहौ ठानी । 
हढि गागरि भूरि भरो सिके, न करो कड बातहुकी कानी । 
तुम काह सिखी यद्‌ रीति ककर, सिखह न दइं य्चुदा रानी । 
बन भावत बात बताओ कदा, क्या ससुद्धी सनि राजधानी! २॥। 
नरि लादत ल्ग सुपारी गरी, नहि दाख छोहारन पिस्तानी । 
केखरि कस्तूरी जाविनी, नहिं सालम्ब अनार मने यानी । 
किखभिसख अखरोट ॐअगरूर नक्ष, नदीं छोटि इलाचि बड़ी खानी । 
हश्दी हर मूखर सोठ नही, ठम नाहक करत परेलानी ॥३॥ 
दधि बेचत दै हम गोौअनको, ओ चरावत है ले इतै आनी । 
कड दूरि बसे न क हमहू, व्रषभाल पुराकी हवे थानी । 
ठम गोकुल ग्वालके धोखे रहो, दम देखे दवै जे व्ह खानी । 
शिवनारायण हरि मटुक्रि पटकि, कहु काहू बतावत ये वानी।।४॥ 
५७५ 
मोहन कडि दियो भमाथनिया ॥ 
वुमक्ा मोहन शुड़ ठे देवै (२) । जो घर अदद बनिया ॥९॥ 
हाथनकी पर्हुची के देबे (२) । पोथनकी चेजनिया ॥२॥ 
काननक कडल ठ दबे (२)। कम्मरकी करधनिया ॥३॥ 
सूरदयाम मोद्नकी लीला (२) । कर जसोमति रनिया ॥४॥ 
७६ 

लुषभालं कठी अल्बेकि अरी, सग जात चत्टी यञ्युना ॥ 

जलको ॥ 
गजमोतिनकी इद्री चमक, शिर गागरि कंचनकी धारके । 
जरबफतकी सारी जड़ाव जड़ी, लहरी गहरी छरी अड्के । 
नौरंग इक्क खुरंग लता, नग अगनित कौन सके गनिके ॥ ९॥ 
छ्युभ अत्रन चारू चरे फफ चंचल पूरनचद्‌ छटा दारेके । 
दति दाभिनिसी निकसी घनसे ममते सङ्कचानि अटी अनिके। 
पग जावकसे ञ्ुलकैः ञ्ञमके गति पायल मंद रही रारके। 
मन यदी उाह मिले मनमोहन, मोहि अकेली अक भरिके॥२॥ 


र रसं-सागर 


खोज ढराभरे रहे बजबाक, गोपालके सग युथा करिके। 
ओं आवत देखि भल्लो बनवीथिनि,प्यारी लतान रहै खारेके । 
` चहँ ओर अचानक धेरि कल्यौ, अब जाहु न बेलि ली टरिके 
ओौ शिवनारायण र॑गगलाल, मानसे बोरि दिद्यौ ज्लारिके॥३॥ 


रंग बरसे लाग-रेग बरसे काग, भीज सखिनका चिरवा॥ 
केदिके हाथ केवल डफ बाजे (२) । केहिके हाथ मंजिरवा॥१॥ 
रामके दाथ केवल डफ बाजे (२) ।लछिमन दाथ मंजिरवा२॥ 
कटिके हाथ कनक पिचकारी (२) ।केहिके हाथ अबिरवा॥३॥ 
रामके टाथ कनक पिचकारी (२) ।लछिमन हाथ अविरवा॥ 
केहिका चीर रगा केसरसों (२) । केहिका पाग अबिरवा॥५५॥ 
सीता चीर रगा केखरसों (२) भारत पाग अबिरवा।।६॥ 
\५ ८ 

हरि संग रहै सोई जाने । हमरा मन उधौ ना साने ॥ 
वङीवट निकट बिकट अदाबन, गवं ताल विरह तानैं। 
बिरदिनि खनि तान तयार भई, जिय धरै न धीर गेल छाड़ । 
अपने अपने पति कडि चली, अब त्यागि चली बृजकी नरे १॥ 
अरू गदि पकर छडिं न डरे, कर्ट- कर कुठार बस्तर कारे । 
सिसकै मुख मोरि चिते धरनी, सखि्यो करै इयाम खनो ¦ 
. बिनती । 
बिनती कैकै बसि्मौ डर । रेसे बृजराज हभ उङ्‌ ऊधो-॥ 
रेन बीच छलिके छंडि ॥२॥ 

तन विकट चाल, लोचन विशाल, गल हृदय माल, कुंडलकी 

लक पर छवि कछंडिं । मधुरीसी हसन, तिरी 
चितवन, कुच कच्चे अधर गिकं तानं ॥३॥ 
जब नैन भिरोरिके रोय रदी, खुख रपक्ठि पितबरसरे तार । 
अर्च इलरी तिलरीके पेच, पो वेदी भाल कुटिल हि । 
ज्ञिवराम करै जर थल ह बेठि, तीनिलोक पति ना जानें ॥४॥ 


हौली के फाग ६३ 
७९ 
विद्राबन मोदन दधि र्टी ॥ 
करटौ गिरयो हार, करटा नकनेखर, करद मोतियनकी लर टूटी १॥ 
मथुरा दार, गोकुठे बेखर, कुजा गलिनर्मौ लर टूटी ॥२॥ 
रजो योदा अषने लालको, ञ्जकल्चोरत मटकी फटी ५३॥ 
सूरदास प्रथु तुम्हरे दरसको, सर्वैस दे ग्वाछिन छूटी ॥४॥ 
८ © 
श्रीकृष्ण-चरणकी बलिहारी ॥ 

भादों केरी जन्म अष्टमी; कोधा लपक लहकारी ¦ 
जब पौयन केरे कटे पेतरा, दाथनकी लिगि वेड । 
तबरीं बस्ुदेव लछिवाय चले है, करि गोङ्कलकी तेयारी। 
जो आगे जोय तौ सिह दहाडे, पाके कालिया फुफक्ारी । 
जब जसुना नीर तरंगे बादीं, तव परशु दीन्देव हुकारी । 
बालक रहा सो गोकुल परह चा, अब दम करौ खबरदारी।॥ ९॥ 
तनतन तनिया, बड़े चिकनिया, पेजनियोंकी ज्जनकारी । 
टोपी सिर सोहै सब जग मोहे, मोहि रहे नर ओ नारी । 
छृषुवारे बरे खै दवारे, जखुदा वारनके हारी ॥२॥ 
गेया ना छोरिहौ कठेवा ना करिहौ, पेया षरत हौ महतारी। 
तब उटीं जसोमति गद पटवाघर, जनम जनमके व्योहारी । 
एकः सोने टकोरा तोहि देहो षटवा. गेद्र बनाव सचि टार । 
जब खेलत गेंद गिय्यौ जसना्मो, जाय जगायौ खंधारी । 
तब चपक चपक चदन लपटानी, नागिन बिनती के हारी । 
जब नाग नाथि बाहेर ठे आये, हसे ग्वाल बाजी तारी ॥३॥ 
जसुनाके नीरेतीरे बजे बधेया, गोपिन संग राधिका मेया । 
जस तारा बिच उवे जोधेया, बाजे ताल तानसर साधे । 
तीनि लोक्मों शब्द सखुनेया, गशगतान गृगतान- 
तधो-तधौ तान, नच कन्हैया दै तारी ॥४॥ 


ठ्ठ रस-सागर 


खिर योरौ सोदे चुनेदार, अखजार बद पर्ह्ची न्यारी । 
तरह बिच बिच सोहे चुनेदार. जब ललित पलित परिवर वारी । 
एकः नखंशिख चि तवे, न भिरोरै, हरितन चितवें नथवारी॥५॥ 
माथेमा चदन अग सरुगधन, जगबदन टै बनवारी । 
मोतिनके माला गले दाला, नैदलालाकी छबि न्यारी । 
 गोपिनर्मो राजे सुङ्कट बिराजे, बजे खुरलिया अति प्यारी ॥ ६॥ 
माथर्मो हीरा खुखमों बीरा, सखुघर शरीरा खंधारी । 
गौवनके पादे कलछनी काके अच्छे आवैं बनवारी । 
मोरसुककट मकराकरति कुडल. तिरी चितवन हे प्यारी ॥७॥ 
एक समय हरि कदमके नीचे, खड़ हते गिरिवर धारी । 
जहां सवा बिलस्त बोसका चोंगा, तामे छेद किहयो चारी । 
जब धरि ओंढवनपर क्र किलो, तब मोहि उठी बजकी । 
| नारी ॥<८॥ 
सिगासखनते उठे रामजी, चोवा चंदन ले थारी) 
जब डबल गात खदाला आये, गोतम नारि सिला तारी । 
तब सूरङयाम वाही मनमोहन, छिना हरे बिपति भारी॥९॥ 
८१ 


मुरली ना बजायो नदालाला ॥ 
कारेकी तोरी मोहन खुरल्िया, कादेका सरचंगा भला ॥९॥ 
हरे बोखकी मोहन सुरल्िया, लोहेका सुरचगां भता ॥२॥ 
कं स्वर बाजे मोहन सुरल्िया, कैः बाजे सरचंगा भता ॥३॥ 
नो स्वर बाजे मोहन सुरलिया, दस बाजे खरचंगा भला॥४॥ ` 


रेग॒ रचे कृष्ण गोकुल मियो ॥ 
बाजत ताल मदग मद्धि डफ; ओर जीरा सहनेया । 
पटोल पखावज सग ल्ििदि, खुरचंग बोखुरी सखरसेया । 
इत धुधकत्‌ धुधकत्‌ धृगत्‌ धृगत्‌ इदमक दुड़मकके गिरकेया । 
इत दटूलक छमकके ताल उदे, श्रीकृष्ण नच दे थिरकेयं ॥१॥ 


होलो के फाग ४५ 


उठत. तरंग तानकी ञनकन, नूचुर जवर येजनिया। 
कोड गावत ताल तान खुर खाधे, खरस रागक्छौ धुनि मदिर्यो। 
खुनि ची शोर मचाय रह्‌, उड़ जाय छतं उक्षन सदहिर्यो । 
बनकी गौव सब मोदि रदी, छवि देखि कुटकी परक ॥२॥ 
नाचत गावत चले कन्हैया, वाही कदमनकी र्यो : 
उत राधा गोपी संग लिहे, आवत देखिन ऊुजन यहिया । 
खनि शब्द राधिका छकित भद, जब आयमिलीं चाचरि यहिया 
इत छघ्क-छघुक थिरकत-थिरकत, दवि जाय गही उनच्छी }; 
बहिर्या ।३॥ 
उड़े गुलाल लाल भ बादर. रंगक्ी शोभा अशक्यौ । 
चे रेखो रूव छ्ष्ण राधाको, देखि देवता इर्खया । 
आनद्‌ अगन हे ष्टु बरखावत, करत दडवत मन ष्देयो 
इत लछिबन लाल कहत रोरी, जब धरे ध्यान हिरदय \ 
महियों ॥४॥ 
८३ 
बरषाके ईद्‌ गिनो गोदर्यो ॥ 
जेठ तपे दिनरेन, असखदवाभमों गरजि-घुभरि बरसं गोदो । 
खावन परे हिडोल क्ष्ण कुबरी सग लि रहे गोर्यो ॥१॥ 
भदो गरू गभीर, कवार बन अुरित्छा कुइकि रहे गोडर्यो । 
कातिक ष उजियार, चंद्रके तारा छिटक्छि रहे गोडर्या ॥२॥ 
अगहन अगम देस, पूसर्भो बरत रहय दशिकि गोडर्या । 
जाचे बकर नाय, इयाम इक पतियौना पटडईं गोदर्यो ॥३॥ 
फागुन उड़ गुलाल, चेत बन टेर्‌ एकि रहे गोइ्या । 
ख्रदास बेखाख मोहनः बहिर्यो आनि गही गोरो ॥४॥ 
८ 
बन फलि आदं चम्पा-चभेली-कली ॥ 
चस्वा चमेटी गलाब गलमददी, डारि कचनारकी ली फली। 
ताचर बहे षवन पुरवेया, मंद मंद आवे सगथ भती ॥९॥ 


४६ रस-सागर 


अली घर गड छड़ी इक लीन्दे, गले पड़ी मोतिनकी लड़ी । 
अगर-तगर चंदन अस महकेरर्दसि बोली खुखक्यानी टल्टी॥ २॥ 

गोरी सब गदे एूलफल बीन, एके सखुभाव परभावकी भरी । 
करे किलोठै गोविद्‌ मन भवि, आसि सुवास भवासि भली॥२॥ 

भे जजुनाजल भरन जात रहूयु, बिद्राबनकी धरे गली । 
करे शिवराम मागमां भिलिगा,नदा रगीला छबीला छली॥४॥ 

८५ 
लृदावनं खे बनमाट्ी ॥ 

मुकुट शीश कटि कछनी काङके, श्रवणन कुड अरू बाल्टी । 
ओ जगमगात तन दयति पीतास्वर,लसखत गा चौतनि जाली । 
` ओं लाल प्रवाल माल हिय राजत,धररे कर्टगि रतनन वाली । 
गज मोतिनकी ज्चाकरि लागी,ओं हलत चलत गज गति दाली ९॥ 
सब बालगोपालन संग ल्य, मिलि करत अतिव कौतुक ख्याली। 
` बन चकित जीव सब अवलखोकत, तन सुरति रदी हिरदय शाल्टी। 
दुम बाल लतान वितान बनावत, तरे बिदछावत तरू छाटी । 

तह कत फिरत शिद्यगण खमेत; धरि छअत अदित बाजे 
ताली ॥२॥ 

बहु भतिन कोतुक करत कष्ण, लखि सुदित सखुरन उर 
खुरियाल्टी । 
कदु गेद्‌ बनाय क्चिकत यज्ुना, जर्दे रदत गरलधर द काटी । 
चदि कदम दमन फौदत खान, सग टेग अनेकन भतिवाली । 
इक ओर खंडे चुपके तरर्वो, देखत राधा संगे आती ॥३॥ 
गदि करत परस्पर रग-टग, धरि अधर सस्वर बंश्ञो घाटी । 

भल नचत शिश्न मधि भथिरकि तता यई, दुखुकि ङसकि 
दुमड़म चात्र । 
बहु लचकिं मचकिं नागरेहि देखावत, खड़ी तहां ञं डन ग्वाट्ी। 
लखि ङयामरूप नदनदनका, द्विज नद नागरी सखखरराली॥ ५॥ 
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८६ 
आयो बसत बनभ खुरंम ॥ 

उमगे उमग बरजराज लाल, चमत गोवाल संब बाख संग । 
करहु सघन बेलि चमकत चभेलि,अल्वेलि केलि धुनि करतश्रगः। 
चर सरस कुज शोभाके पुज, घन विकसि ज श्चि श्दे रंग । 
सेवति अनार कच नार इरे, विकसे बहार जल्लु अनित रग) ९॥ 
चहु ओर शोर कोकिल चकोरः चिततचोर मौर बोलत विहग । 
कटु कीरबीर धुनि करत धीरः शीतल खमीर खरभित तरंग । 
कटु ताल शाल रजित तमालः, बिच कुज लाल बिहश्त इर ग। 

रहि अविर धूरि छवि पूरि भूरि, लखि लता ललित 
लनचकत अनगं ॥२॥। 

दे खत अनद्‌ जचद नद्‌, खत खखा वद गावत खट । 
तन त्रिका-्रिका तत्‌ ठवथुग ठथुग, थेड करत निरत बराजत-्दग। 
ञ्मनकरत ज्ञाञ्च मनहरत साज,अद्‌थुत खमाज उचलत उषग। 
शिवनारायण भनत कहत, कड बनत नही कवि मन उखछग।॥।३॥ 

८६७ 
ीषरी अबीराकी मार, बिरज्भौ शला हमारा कोधया॥ 
के मन अबिरा उड़े बिरजर्मो (२) । के मन उड़ गुलां ॥१॥ 
नौ मन अनिरा उड़े बिरजमों(२) । दख भन उड़ गुलाल ॥२॥ 
केटिके चूनर भीज बिरजर्मो (२) । केदिका भीज पाग ॥२॥ 
राधाकी चूनर भीजे बिरजर्मो(२)।कान्हाका भीज षाग ॥४॥ 
८८ 
अस कान्हकी धूम मची जमो ॥ 

केखर रंग ओर धृत-माखनः, दधि ओर दूध पडे तिन । 

जरह अतर शलाब केवड़ा केसर, उडत गुलाब फहारनमो । 

जरह एकवर रग लिए चद्रावलि, राधा ललिता कजनमों । 

कोह कामधलको छीर लिए, कचनकी भेट छ्िए सिरमो । 
कोई अभ्रत केरो दावन देके, ले छिनको तोरी कामर्मौं ॥ ९॥ 


८ रसं-सागर 


जो गोरख रंग ऊपर डारौं, अतर मलो तोरे जोबन्मौँ । 
जयजयकार देवता बोले, जो छिखि राखो बदन्मौँ । 
जरं शिवशकर बम्हादिक ध्यावे. तोन खुनेना काननम । 
हे त्‌ ग्वार अजान सखदाकी, क्या जानै भालस तनम ॥२॥ 
शिवकर बह्मादिक ध्यव, गौव चरावै जंगलो । 
जहं मातपिताकी खबरि रहीना, बेड़ी परि गईं पायनर्यौ । 
जब जाय सिलाबन तुम्हे छिषायो,तब वचि आयौ भादोर्मौ। 
ओ थोरेसे गोरसके कारन, माता रनध्यौ उखल्ौ ॥३॥ 
जमला अज्ञेन च्रक्ष टारिके कूदि षड़े काटी द॒हर्मौ । 
जरह कालीको नाथ सनाथ कियो जब पुष्प लदायौ जपुरर्ौ । 
जरह कुबजा पीरमद्छ दोड मोर, कख वछारेवं धरनीमों । 
उग्रसेनको राज सोपिके, सूर सखराहौ बथरा्मा ॥७॥ 
८९ 
रचि र्यौ राग वदाबनमे ॥ 
खरचग खरदग ओ आञ्ज उफा, सञ्मरी उभग शसकारन्े । 
सारग सितारनकी इ मकै, लमक करतालकी तालनमें । 
बीणा खरोद बवशीकी तान, नन हरत खदा सबको छिनसे । 
बेला एकतारे नगारे घने, खुरको वितान पूरण छने ॥१॥ 
दरम बेलिनमे छिपिक छिपिके, मरे रमरा शलजारननें । 
, रेगरग विहंग रमे निरभे, रग देस सखुतान कगारनसे । 
ऋतुराज बसंत को साज सनज्यौ, जय मालति बदल । 
| बहारनमे । 
टेखूकी गरद भ जरद पथ, जोहत पथकः अपने मनसे ॥२॥ 
नो गोप नवेली संग ॒सहेत्डी, अलबेली अनियारनमे । 
ले ले पिचकारी रंग सवारी, खरनारी चदि यानन । 
ओं बनि सब आदं षरम सोहाई, छे गाल शलखासनम। 
रहि अभिर धूरि छनि प्रि भूरि, चखुभि गयो रंग॒ सबके ॥ 
तनमे ॥३॥ 
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ले ठे पिचकारी कृजविहारी, सखा ईकारी खाननमं । 
ले संग सिधाये सब जरि आये, धार द ऊच करने । 
चोवा चंदन बदन गुलाल, अति रोरि उडी भरि ज्चोरिनय । 
शिवनारायण बजलाल इयाम, अख करत खल गोपी ॥ 

गणस ॥४।॥ 

मन वसो मोर राधाबरसं ॥ 

वेद॒ खदासों ध्यान न पावे, धरे ध्यान चठशननसें। 
सनकादिक नारद्‌ भजव ताहि) करिकरिकि योग खनदनसौं । 
ओ यहु अविनाङी पार बह्म, जहि गावत वेद सहस अखल । 
जव श्रीवेकुठ धामस्रे आयो, रच्यौ रहस गोपी गणसों ॥ १॥ 
रहलाद उबारेव खम्भा फारेव, गजपति रखिव ब्ड़नसों । 
जरह अजामीठ खनकादिक सेबरी. राजा किद्यौ बिभी षणको । 
जब मध्यसभा द्रुषदीको हरिव, चीर बढायो टेरेखों। 
ओं लक्ष्मी षतिके भक्तहेत, अज्जुन रथ हक्य निज करसो॥२॥ 
खुरभी संग ग्वाल विलोक लियो; यञ्चुनातट कूल कगारनसों । 
जब दान लियो यञ्ना दधिसों, गूजरि बृषभाल किरोरीसों । 
जह मटकि गिराय दिद्यौ सिरसों, खायौ दधि माखन चोरीसों । 
जब अका बका दे असर संहारेव; कंस षछारि दिंह्यो ॥ 

बलस ॥ ३॥ 
मोरसुक्कट चमक विशाल, अुरत्टी षटपीत पितम्बरसों । 
घनरयामदास गुरू चपल दरा) सुसक्यान माधुरी बोलनसं । 
जृजनारिनको मन मोहि लियो, चितवत हौ तिरद्धी कोरनसों । 
काली खुरपतिको मान मथ्यौ, गिरिराज उबारेव जेहि ॥ 

करसं ॥४॥ 


५० रस-सागर 
९१ 


अजेन मन विकट खुगध राजित आज खड़े कदली बनें ॥ 
कदत्ोबन बंधे बसंत ्टरूल कल, आज फे तन डारनमें । 
बोलत बिहेग ऊुहकत खुमोर, चंपुत सप्रेम चँ ओरनमें । 
बट ओट मोर करत किलोल, जौजरत्त भवर फलफूलनमे । 
भ्रबिसे तह पारथ धीर-वीर, भगवानको ध्यान धरे मनमे । 
तोडेव निरोक वह बीरबेकः) पुष्पन-रक्षक सोचै मनमें। 
हठुमान यती सों जाय कष्मो, इक बीर आज आयौ बनमें । 
धठुह्‌ा करम तोडेव क्षणम, फल एल न जानि परेः किनमे । 
कोधित हलुमंत गयो है तुरंत, बोल्यौ शठ काह कर बने ॥ १॥ 
रघुनदन-पूजन-देत सिवा, नहि वायो चारे छडौ रणमें । 
कोौशिलानद आनंदकंद, गुणगान कियो कपिने क्षण । 
खनि वीर धलुधर पारथके, कऋोधाभ्चि भनचंड जली तनमे । 
ओ कंपन लगे अधर पारथके, मानर्हु रूढर-्ूतिं जनमे । 
श्रूबक विशाल लाल लोचन, तड्पे बिजली जिभि सावंनमे । 
अज्ञेन कै कीस महा अग्यानी, चथा बके अपने मनमें । 
नदिं बोध सके हँ रामचंद्र, तू भूलि रहा जिनके गुणे ॥२॥ 
वे दोनों गए सिघुके तट, भाख्यौ कपि कद्ध कूख-नधनमें । 
यदि बधा न सेतु अरे अग्यानी) मार्ह तोहि एक क्षणे । 
खनि कटुक वेन पारथ सकोप, खीच्यो इक बाण सराखनमे । 
तब हनूमत विस्मित है बोल्यो, धनि पारथ धलु-धारणमें । 
यदि तव बाण भार मम रोके, तेरे साथ रहौ रणम । 
तेरो दे केतिक भार पार, सखार देय जानौं सनम ॥३॥ 
हलमत सत कोपेव अनत, गिरि रोमरोम धरेव तनमे । 
रत योजन तन विस्तारि दिद्यौ, लखि शकित से सुरपति मनम । 
कऋोधित लड़ रहे परस्पर दोनों, एकस एक सरस गुणे । 
सुरपति इत ध्यान धस्यो मनमे, जनम्यो विशाद दोनों जनमे । 
इत षारथ हू न डन्यो मनमे, शरम हमान चटयो क्षणमे । 
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भ्रण रक्ता देव भक्त दोनोंकी, धारेव कमठङूव क्षणसें । 
शरमे चदते जानेव कौतुक; भले विवाद सब दक्ोन । 
ठे पुष्पाजुन शिरिजेञ चल, तरह बधु बिलाव भयो क्षण ॥४॥ 
९२ 
चरदाबन बाग लगाव कन्हैया, ॐवरा पूजन दन जावे ॥ 
अवरादी आई बहार कन्हैया, अवरा पूजन दमं जावै ।! 
कोने मास ओॐवराकी पूजा (२) । कोौने भोलानाथ ॥ ९॥ 
कलिकं नास वराकी पूजा (२) । फागुन भोलानाथ ॥ २ ॥ 
काले पूजो ओवरा दो (२)। काठ भोखानाथ॥ ३॥ 
धिउ शुर पूजौ ओवरा हो (२) । गिरे भोलानाथ ॥ ४ ॥ 
९३ 

श्री जरृषभानूलली) अली रग चलीं इहावन बन गेया ॥ 
हंस गयद चाल लखि लाज; बाजत नूपुर छहनेया । 
ञनकरत कड़ा ओं छड़ा बीच, पायन पेजवकी छबि छया । 
नहिं हाथ अलीक इत-उत ञ्यभे, रूकत-ञ्ुकत इत उत धेया । 
ङोभा अुख सागर परम उजागर हारि गए कवि उपमेया ॥९॥ 
सारी नीर जरी सो जरी, ओ अड़ी किनारी तहं मेदूर्यौ । 
कर कचनकी दोहनी चमक, लपके जवर इतउत धेया । 
चंचल गजमोतिनको उधरी, सुघरी जख दाभिनि चन मेहर्यौ । 
छमि बदन बंदकी न्यारी छटा, सरबद लखो लखि तुरतेया॥२॥ 
सब पेलुके यूथ गरेरत हेरत, तिरछी चितवनको रया । 
खरिका बिच मोहन रूप निहारि-निहारि रह्यो लखि ठरतेया । 
श्रीकृष्ण कन्हाईै लाल सनो, तुम गन आगर हौ सब भेद्य । 
खरभी सब देव लगाय हरे, बड़ी देर न कीजे उपमया ॥३॥ 
के षटकी दोहनी छोहनी; चुषकारि बेठि दँ चुपकेया । 
कब दोहनीभे छं छर, कबर सुख भरे पिय कर्यो । 
कबहू बिचकावत अंत बहावत, सखन पियावत हें रेया । 
शिवनारायण देखत बनि आवे, देखि हंसे संगकी गोदर्यो ॥४॥ 


५२ रस-सागर 


९६ 
श्रीकष्ण रासमदिर मारी । 
कं गिदे कृष्ण घुर्भित भसन्न, खंगिदं ख्याल ख्यालन तारी । 
गं गिदे गुलिल कुमकुम अबीर, च गिदं घेरि गोपी लारा ॥९॥ 
ने गिदं नयन खंदर किशोर, तं गिद्‌ं ताल तूरेव तादी । 
ङा गिद शेष शारद गणका, वं भिद्‌ बंब बोलत ताह ॥२॥ 
खं गिरदं ज्जं इद्वत अदग, पे गिदं पवन संपति जारी । 
थं गिदं थके खरषुर विमान, मं गिदं मगन कदु सुधि नाक) ३॥ 
फ गिदं फूल गाल हाथ, धं गिदं धाम धूमे जादी । 
ह गिदै होरि चहँ ओर होत, मं गिदं मोहन रारण तादी ॥४॥ 


९५ 
मोहि वड़ा भरोसा गिरिधारी ॥ 
दुबल गातं खुदामा आयि, रहसि, पूछे उनकी नारी । 
जब हरि अस भित्र तम्हार स्वामी, तब न गए पठे हारी ॥१॥ 
तुम तिरिया चतुरंग बावरी, किनने ठस्हारी मति जारी । 
जब कम हमारे दरिद्र लिखे है, चाह करे वे हितकारी ॥२॥ 
भारी दान दिहयौ शिवंकर, भस्माखुर चाहत नारी । 
तीनि लोक फिरि आये महदिव, तबद्ू न मिले सुट धारी ॥३॥ 
सेत॒बंध रामेङ्वर थाप्यौ, तरह पर भीर भई भारी । 
राम-लच्छिमन-भरत-रातहन; हनूमान अग्याकारी ॥४॥ 
पारवती कस रूप धय्यो है, आन भिले भयु बनवारी । 
सूरदास बलि जारं चरणकी., छिनर्मो दुःख हरे भारी ॥५॥ 
९६ 
हरि रची रगीली तज होरी ॥ 
उठत तरंग तालगति थिरकत, ब्रजवनिता मोहन जोरी । 
डफ बजत टोल डहकत म्रदग गति बजत छबीत्ी छवि गोरी। 
सुरपुरन पुरत रंग जुरत करत, भिजि राग छतीसों ञ्ञकल्ोरी । 
इकइस सुरचग उचचास ताल, छवि निरखि तान शंकर गोरी॥ ९॥ 


होली के फाग ५३ 


उडत गुलाल ललित लचकत, पुलकित अ्ुखमंगल मिसरेरी। 
केशारको रंग रगत छिनकत, छिन रहत एक निज खख मोरी । 
हरखत परखत इक भजत धरत, ओं ताल बजावत करसोरी । 
पिचकारि धार धुधकरत हरत, शित॒राजइके मन जरजोरी ॥२॥ 
चीन्हि न परं बाल बनिता, बनि रहीं एक-सम संब गोरी 
इकः छिपत फिरत मुरकत कस्त, इक धाय बताय देत टौसी। 
इक बदन दुरावे कलसुर गर्वे, करन नचाव बिन आरी । 
दाशिखम खुख छाजे लखि रति लजि, चितवत चित्त करे ॥ 
| चोरी ॥३॥ 
भीजत षट लपटत फटकत फुह्कत, ओ फुहार चहदिशि 
री । 

नवनारि नवेली अलि अलक अल्वेछि खड चुचुहात खडीं 

रेगसों बोरी । पिचकारि सवारि सहेलि ल्यि, ओ संग लिहे 

राधा गोरी । रिवनारायण देखत बनि आवे, कोविद्‌ 
कोन करे होरी ॥ ४ ॥ 

९६७ 
खलत बसंत राधा गोरी ॥ 


बसी बजाय खरखुनि रिञ्चाय, रहि सकल छाय धुनि घनघोरी । 
सखि खनि सवाल शगार साजि, गड छाँडि लाज कुजन ओरी 
खुदर शरीर दै छलित चीर, जोबनकी भीर भामिनि भोरी । 
ज्वर नयाब अरू माहताब, करती सिताब चितकी चोरी । 
इस कद्र हाल लखि नदलाल, लाड गुलाल भरि भरि॥ 

द्मोरी ॥१॥ 
बाजत मदग करताल चंग, सब रागरंग होती यामिनि । 
गातीं खमाच कोह रही नाच, जोबनकी माच दमक दामिनि । 
सखि नवल इयाम नवला तमाम, शीर कमाल करतीं कामिनि। 
हरी सखा संग चारों उखग. भई अग-अग सब सर्योरी॥२॥ 


पदर रस.-सागर 


उगाती हँ इयपटि जाती ह कषटि, छबि निरखि अुकुट भोरन । 


वखिर्यो । 
मलतीं गलाल गोषाल-गाल, करतीं कमाल सारी सखियो । 


किरपानिधान दम धरे ध्यान; संदर खजान सूरत लखियो । 

ुजराज काज लखि सखख-सखमाज, भई खफल आज सद्र 
 अखिया । 
उरू नाज अदा दिल बसे खदा, होती ह फिदा गाती॥ 
होरी ॥३॥ 
आनंदकंद फरजंदनंद्‌, बरसंद ऊद शोभा भारी । 
अबला अनूष खुन्दर खरूप, काखि छाति धूव छवि उजियारो। 
कुकुमे हाथ रग लिहे साथ, गोपिनके नाथ भरि पिचकारो 
रंगन घोराय लाये अबीर जञुनाके तीर इत बनवारी । 
मचि रही धूम जाती हैँ सभि, सुख चूमि चूमि मलतीं रोरी॥४॥ 
आनंदमूल जसुनाके कूल, खुर लगे एक करस बरसन । 
जे ज कृपालु जे दया खरपति निहाल कवि मनीराम । 
पडत सखजान छद दै तमाम जिनके रोशन । 
कवि करटौ मनेदा किरपा भटे, करते हमेशा देते दोन । 
गा रहे भजन भगवतकी शरन, जब गहे चरण गाते होरो॥५॥ 

९८ 
ञ्ुजमोहन आजु खेटे होरी ॥ 

बाजे डफ ढोलक बीन तार, तम्ब्रर सितारनकी जोडी । 
मुरली सखुरचग शंख शादनाईे, वेणु पखावजकी जोडी । 
सह्मरी करताल ह्न मंजीरा, मनो भघध्वनि गरजोरी ॥१॥ 
दुमरी ठप्पा सोश्ठ बिहार, करहु ख्याल छावनी ओौ होरी । 
घुरुषद तिल्लाना करै रेखता, गरज-परज गावे जोरी । 
ध्वनि पूरि रही हे काननमें, चह ओर खंडे देखे गोरी ॥२॥ 


होली के फाग ५५ 


इतते इयामसखा ले धये, उत आदं रत्या गोरी । 
कचन पिचकारी भरि भटि मारी; चि रग ञ्ोरी-ल्चोरी । 
जह अविर गुलाल कुबङ्कमे कतर) नचो कीच थोरी ॥ 

थोरी ॥३॥ 
कणगुआ लियो गाय इयानसों, कर राधिका करजोरी । 
कीकर खुर शष मदे शारदा, चदि विमान देखन दरी ¦ 
ओं कृपा करो करजोरि कै, िवदीन शरण चाहो तोरी ॥४॥ 


श्रीकृष्ण बिना होरी कमे खरे ॥ 

फ फ्रगदक्ता कागुन फागु खखी, ब जगदको बजे क्ते बोले । 
गं ज्रगद गुलाब चहं दिशिमे, मं मगद्‌ स्रूठि भरि को मेढ ॥१॥ 
टिमटिम-टिमिटिम बोले जीरा, -खे बोले करता । 
जव दाडुर बचन तंरा बोले, सनन्‌न्‌-सन्‌न्‌न्‌ सारगी । 
जह लखाज-शरम तुम सबकी राखो, चरण शरण भरि को 

बोले ॥२॥ 
तं तगद ताल बाजत श्दग, क करगद किशोरी भरि ज्चोगै। 
नं नृगदको नदन बनवारी, मं गद गोपिकन सग॒ खले । 
खं गद इयाम वषां मचाय. द गद्‌ देव जय-जय बोले ॥३॥ 
गं गद गद्‌ यञ्ुनामें गिय्यो, सं गद्‌ इयाम कूदेव जलमें । 
फं फुगद्‌ फन फट्रात कृष्ण, क करगद्‌ कालिया फन खोले । 
तं तृगद्‌ तर्द पर बहुत देर, खं सगद्‌ सदस फनपर डोके॥४॥ 
नं नृगद्‌ नागको लियो नाथि, दे गदं देव ज-ज बोठे । . 
बं जगद्‌ बिरजमे अति अनंद, न नृगद्‌ नद्‌ सखखमो डोठे । 
खं शगद सूर होरी बनाय, क करगद्‌ कृष्ण गोपी खले ॥५॥ 

१०० 
मोरी गोपी सुनि मधुर तान ॥ 

वंशो बाजो रव खुर साजी, तब सब बनिता सुनि भई बेदाल । 
जजकीो सब नारी भवन बिसारी, धाय चली गति मदन चाल । 


५५९ रस-सागर्‌ 


ध सुधि 0 खोजत ह इते खंडे दोउ प । 
को खब टेरे चह दिशि हेरे, तरू पछ्छव छिपिग गोपाल । 
सुनिके जन सोन व बेटि डकाई देखि कान।॥९॥ 
परगट बनवारी दह सवारी, दीन गिरा सुनिके कृषाल । 
देखे कृजराज खुङट विरा, अर केसरिको तिलक भाल । 

सोहै खिर अल्ककै कुडल ञ्जलकै, तन सवर त्ोचन विकचा । 
पीताम्बर धारी दह्‌ सवारी, खख खुरली गल सुक्तमाल । 
छबि देखि खखी नटनागरकी, मानो हिय लागे मद्ननान॥।२॥ 
मोहन अुसखकाने मन सखङकचाने, गोपिनस्रे बोट पुकारि । 
दमरी कहि मानौ देव॒ न जानौ, ठुम हौ परपुरूषनकी नारि । 
अपने गह जाओ जनि य्ह आओ, सोचि रही भको निहार । 
बोलीं खरगनेनी पिककी बेनी, बम-भरीं बहे नयन वारि । 
तुम्दरी शरणागत आय गद, हमरे पति दँ गोविंद खुजान॥ ३॥ 
रजी सब गोरी दोउ कर जोरी) अजे करे खलु हे दयाङ्‌ । 
राधा महरानी कट्‌ श्ृदुबानी; शोक ह्रो भु है कृषा । 
बंशी ध्वनि कीन्हे भन दरि लीन्दो, दमस बोर भगतवाल । 
हे हे यदुनायक हौ सब लायक; करो वेि हमको निहाल । 
सबके तनकी तुम ताप हरो, क विदवनाथ परिहरि शुमान॥५॥ 


१०१ 
अलि लगी सल्छोनेसे ॐखिर्यौ ॥ 

चदन बद्‌ अनदकंद जगबदन चंदन शधाबर । 
कर शख चक्र दश पदम्‌ भाल, पीतांबर अंबर श्रगट षाठ । 
गह निरखि गोपाल हदय रसिया ॥ ९ ॥ 
मनभावन मनमोह निरंजन, कृष्णकला संशय इख भंजन । 
चंचल चपल चतुर गुण चीन्दा,खुरल्ी मनोहर मन हरि लीन्हा। 
कल न परे दिन ओं रतिया ॥ २॥ 
जसुना किनारे गौव चरावैँ, गोपी ग्वाल सबे भिलि गवे । 

रस बह्मा स्वाद्‌ न पावें, सो रख राधा गली बहव । 
मोरपख शिर, चक्र विराज, वह्‌ श्वूरति दिरदय रसिया ॥३॥ 


होली के णाग ५७ 


धन्य धन्य गोकुलके बाली. जिनके संग चले अविनाङ्ी । 

सुरनरसुनि सब र लावे नेवा, देव दैत जहि बिंथुंवन सेवा । 

सूरदयामं छवि कर्ह लगि बर णौ, श्व गवति लात दनी छतिया)। ७॥ 
१०२ 


सावनघन गरजे घूमि चूमि । शीतल जल बरसे इमि शमि ॥ 
कोयल कीर कोकिला बोले, देस चकोर च्रं दिदि डले) 
नाचत बन अति करत किलोले, मोर मोरनी ञ्मि-ञ्चूमि 1 ९॥ 
कचनकेर दिडोला ज्जलकेः रेशमपाट अदे मखंमलके। 
खुन चुन कल्ी बिद्ौना चमकैःकली कली दर तूनि-तूमि।२॥ 
चलत समीर तिविध पुरवाई, मंद खगध जदा छवि छाडे । 
सूले जनकता रघुराई, बाल छल स्ूमि-ञ्जभि ॥३॥ 
गाव रागरागिनी भामिनि, दमक्छि रदी मानों चन दाभिनि । 
सटा देत नारि गज गामिनि पायल बाजे सूम-दरम ॥५॥ 


१०३ 
गिरिधारीलाल-शिरिधारीलाल, नखर गिरिवर गिरा धरे ॥ 
लागी नखत रोहिणी हो; मेघवे ञ्जि कीन.(२) 
ता दिन जन्म कन्हैया; भादों क्ती क रात (२) 
बेड़या कटि गड वसुदेव; खुलि गए किंवाड (२) 
लेके सपलिया चलि ओ; गोङुलक्मो जांय (२) 
जना चरणन उमही;ः वसुदेव डर लाग८(२) 
ठादे जखुनपर सोच; हूकी भारा कन्दैये दो, थाहिल हे जाय (२) 

-नखपर ° ॥९॥ 
इन्द्रलोक वषां भइ हो; जल गयो पताल (२) 
चरूडतते बज राख्यो; जखदाके लाल (२) 
बेला भी षी चमेली; चम्पा बोरायं (२) 
फुल्वा ट्रे भलिनिया; शरि लावै हार८(२) 
बेटे जसोदाके अगना; खसखियन षटिराब (२) नखपर० ॥२॥ 
ह्रे पखके खुगना हो; उड़ि जाह अकास (२) 
गोकुल गोव अनाड़ी;ः जरह बसे अहीर (२) 
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च॑चल नारि गजरिया; दधि मथे अहीर (२) 
बेटे कदमकी छदर्यो; खुरली घनौर ( > ) नखपर ० ॥३॥ 
मथुरा केशि शजरिया दो; दधि बेचन जोय (२) 
बीचमें भिले कन्हैया, दधि लिद्यौ छिनाय (२) 
चेठे कदमकी सेजिया; सखब ग्वाल बलाय (२) 
कीनि कीनि दधि खायो ॥ भिर्धारील्छाल ० ॥४॥ 
सौवल खेल दोरी दो; अपनी खखरारि (२) 
दाथ चजिहे पिचकारी; रग उडं गुलाल (२) 
रग गई कोठा ओँटारी;ः चंदन चोषारि (२) 
आधी धार बथुरार्मो; बादर भे लाल ( २ ) नखर ० ॥५॥ 
१०४ 


मोदन रैँदलाल-मोहन र्नैदलाल, बरस्याने कब अदइदौ ॥ 
बरसाने कब अङो दो; अवनी सखखुरारि (२) 
हाथ कनक पिचकारी; रग भरे गुलां (२) 
रेग ग्द कोठा ॐटारी; रंग गे चोपारि (२) 
रग गदं साली खरदजे; खव लाले लाल (२) 
लाल धार भद नदिया; बदरा हगे लाल (२) बरखाने ° ॥९॥ 
ॐच चाट जञुनाकर रहो; कालिदी तीर (२) 
सखिया पै उधोौसे; करट गए रघुबीर (२) 
बेला भी षूली चमेली; चस्या कचनार्‌ (२) 
फुल्वा टुरे मलिनिया; शहि खावै दार (२) 
हरवा पिरि यरोदानेद; गल्ियन अठिलाय (२)बरसाने ०॥२॥ 
गवदन फरी सखपरिया रदो, डरिया भमनियाय (२) 
तेहि चदि बैठि कन्हैया; गर डारे रूमालः ( २) 
सात परतकी अगिया, वैद लागे हजार (२) 
छोरे न टे मरदके, समीजे दोड हाथ (२) बरसाने० ॥३॥ 
यही देशके खुगना दो; उड़ि जाहु अकासख ( २) 
जरह चंदनबन रुखवा; भनमाने फल शखाव ( २ ) 
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सीताकी रीधी रोसर्यो; जवै भगवान (२) 
राभोौका भीजे षट॒कवा; सीताका चीर (२) बरखाने० ॥४॥ 
१०५ 
चिह्र नंदनदन कुजन्े ॥ 
खदर विदाल वेजन्ति-माक) मकरा्कति डल कानननें । 
केखरको तिलक भाल सोहै, पीताम्बर स्वणेतुल्य तनमे । 
सग सोहत ग्वालन बालनके, जख देत छटा शि तारनये । 
सुरत्री ध्वनि बेघसमान दोत, दामिनि-सी दमकल दतनयै । 
लजि जात तडित लखि दङन पक्ति, भर राजत 
मोरसुकट चिरमे ॥ 
कखि पीत बर द्युति मध्यमता, कद्ध आय जात छबि 
किरणन्मिं ॥१॥ 
जहं बंरीकी गति भंदमंद्‌ है छाय रदी तिह लोकनमे । 
तदि समय राधिका सखिन संग, रहि केलि करत इ्ंदाबनमे । 
ओं वरीकी धुनि मधुर-मधुर, तब प्हुची तिनके काननम । 
हं अति अनद खब सखखिन संग, चित लायो हरिके चरणन । 
यहि निभिषमाहिं कृदाबनसे, वे पहंचि गद सब ऊुजनमे । 
थिरकत-थिरकत ्हैसि जाय भि्ली; ग्वालन बालनक 
ह्यु डनमे ॥२॥ 
तेहि काल कोलाहर छाय र्यो, रमणीक मनोहर कुःजनने । 
सुनि षछी शोर अचाय रहे, कल ङ्कत इक्ष रसालनमे । 
पपिहा पी-पी चिष्छाय रदे, छृदनके =ंद रसालनमं । 
बनकी गौवे सब मोहि री, नहिं प्यार कर निज बच्छनमे । 
चहँ ओरस मोर बटोर रहे, छबि दत अपार विहंगनमं । 
करि रव सबके सब नाचि रदे, बंशीकी तान त गने ॥३॥ 
सखियनके सोहै बीच कान्ह, ज्यों लसि भवर मकरंदनमे । 
करि कलि रह आनद-सदहित, गोषीगोपालके दनम । 
छबि शारदहू न बखानि सके) नहिं गाय सकै कबि ऊदनमं । 
भति अंगअंगकी सुधर साज, जसि लखि नहिं परे खुङ्कदनमे । 


९६० रस-सागर 


कोटिन अनगकी भभा बिराजत है, जाके भ्रति अगन मे। 
कवि ब्रजकिङोर शणगान करत, धरि ध्यान चरण 
अरविंदनमे ॥४॥ 
१०६ 

विपिन रास रच्यो बनवारी ॥ 
सजि-सखजिके आई ब्रजवाला ओ सदर वेदा वारी हे। 
जरह देखि रागार चकित मन मोहन, हसत प्रेम दै तारी हे । 
जह बाजत ज्जौद्ध खरदग जीरा, मधुर राब्द्‌ करती अति बीना। 
तबला सितार छमा छम बाजे, बंहीके शब्दसों बेद्‌ उच्चारे । 
ङ्याम चरित लखि प्रेम-उदधिमन, इनि गयो संसारी हे। 
ओं तीनि लोक देखन दित आयो, बह्मादिक पुरारी ॥१॥ 
मनमोहन संग सवे सखिया मिलि; बिचबिच गोफा डारी हे । 
ओ लेत ताल चरणननपरर्घघुरून भिरकि-थिरकि नाचे नारी। 
ओं हैसत-लखत सुखं चूमि-चृभि,फिरि घूमि जात दे दै तारी। 
जरह घुम-घुमधुम-घुम छननन्‌-छननन्‌, सननन्‌ होत पुरारी हे । 
खुरली तान तिर्हूपुर छां, चकित भद सब नारी दै । 
मनमोहन मगन प्रेमरस छायो,निज गृह सुरति बिखारी ॥२॥ 
घूमि-घूमि खब ताल लेत, बिच नाचत राधा प्यारी ह्‌। 
श्रीकृष्ण टेरि बशी ध्वनि छौड़त कूकत रसिक सुरारी हे । 
जब षष्ट मासको दिवस भयो रै, सूरज चद्र॒ भारी हे । 
श्रीकृष्ण गोपिका भ्रेममगन युत, सकल समाज खुखारी हे । 
गोपिनमें कृष्ण राधिका कैसे देखत बन चर्हुँ ओरी हे । 
जस चद्र पोर्णमा नभ कर भडल, कला सहित उजियारी॥३॥ 
आय गए सुनि महदिव, संगमे लेकर गोरा नारी । 
पहुचे कृष्ण धाम सब तरते, जर्हा हती सब सुरनारी । 
श्रीकृष्ण समाज दिखावा अतर, घटघट व्यापक बनवारी । 
ओं लखि चौरासी योनि चराचर, जन समाज चरनन पारी । 
तरह गोपिन-सदहित जाय मनमोहन, जन-समाजको सत्कार । 
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हे तोहि धन्य योगी ओर तोहि धन्य-धन्य खव बजनारी । 
सूर विचारि कै माधवि, पुरवह आस हमारी ॥४॥ 
१०७ 


दधि ठे वरषभालु किकोरीलों ॥ 

सब ग्वाल सवे ततकाल उठो,कट्ट ख्याल करौ मतमोरीसयो। 
नित दूधे-दही खवा ठम्हे नहिं ञ्ूठ कहौ छल-चोरीसों । 
ठम धाय बोलाय लियो राधाको, काम नदीं कड ओरीसो। ९॥ 
छलकी किंतनेव बतलाय कहो वलियासों कहो करजोरीसों : 
इन्दे चल नारि बिचारि लेव, ओॐटकाय केव बरजोरसैसों ! 

इनका हम ताकिंति बहुत दिननते, आज मिली भल 
होरी सों ॥२॥ 
संब मिलि लपटो-ञ्ञपटो इनको,गदि बोधो कैट पिदछोरिनसों । 
बिन दान दिये ई जाय न पव, वेचि जात छल चोरी सो॥। २॥ 
दधि बेचन ई जाय न पवि, भग रोको ञ्कञ्ोरीसों। 
शिवराम कटै दधि टि सवे, मिलि भरिभरि खाओ 
हाथनसों ॥४॥ 

१५८ 
हरि रूप बिसातिनको धारी ॥ 

कड़ा-छड़ा-पायजेव बिराजे, नूपरकी छबि दँ न्यारी । 
श गन प्हुची सोहै, _ जोडान बगाल्ी कर्‌ धारी । 
जम नोरतन बहार करे, ठंडिया सोहै गड्दे भारी । 
मोतिनके माला सबसे आला, कठटसिरी लागे प्यारी ॥९॥ 
चपकली चंद्रमा बिराजे, कणष््ूल सोहै भारी । 
बाता बिदिया बेसर सोदे, लटकनकी आब बड़ी भारी । 
मोतिनसा मोग सवार लियो, टिली दीन्दे कारी वारी । 
छष्छा-खदरी अणगुरी सोहे अखियनकी कोर किए कारी ॥२॥ 
अगिया दरियाईेकी पिरे, तामे दोड ओद बसे जारी । 
तरद्‌ अतरःखगन्ध गाय लियो, लेगा पिरे जरकस-धारी । 
तामं शखरू लगवाय लिये, हरि ओढ़ि बनारस की सारी । 


६२ रसं-सागर 


खुखमे दो बीरा चावि लियो, हसि चले जहाँ राधाप्यारी॥ ३॥ 
एक सखीसों मोहन पूजे, कौनसो शह राधा प्यारी । 
गदिके वह्‌ बह लवाय गदं, जह बेटि हती वह सुकुमारी । 
तती हसि राधे जबाब दियो, तु कौन देखकी हो ग्वारी । 
काह तम्हारो नाम खखीरी) कोन देसभे खसुरारी ॥४॥ 
मधुर बचन बोले यदुनदन, हम दै नग बेचनिहारी। 
सखोवल सखंखिया नाम हभमारो, भीखमयपुरभ ससरारी । 
अच्छे-अच्छे नग भरे पाख है, लियो जोन लागे प्यारी ॥५॥ 
नाल जवाहिर सब दिखलायौ, कंगनाकी जोड़ी भारी । 
यदिराय दियो हरि तुरत राधिके, जानि भिनी भिय प्यारी । 
ललिता षग-पटुम निहाशि लियो, तव देसी जाय देके 

त्तर ॥६॥ 
राधे सेन दिहयो सखियनको, लागत दहै सोहि बनवारी । 
यदु कैल छबीलो यद्युदासुत है, कीन्दं मेख अजब नारी । 
ठम बसो हमर हृदयमांङ्ध, हम जय तुस्हारी बलििह्‌72॥७॥ 
जिलामोरा उन्नाव टै यारौ, मोजा दै अलिपुर भारी। 
गगाभसादके रागरागपर, ` कलम हमे हे जारी। 
यह फाग बिसातिन-लीलाको, जो कोऊ गावे नर-नारी । 
सकल देहके पाप ह्रे, यरुदाके नन्दनं गिरिधारी ॥<८॥ 

१०९ 
पकितानी बधू ज्मो बसिके ॥ 


केसरको रंग अंग छिरके, चोवा चंदन वेदन घसिके । 
अरू मोर हार अगिया छतिया, गहि गाल लाल भल घसिके । 
रख गोरसकी मटकी हरि फोर, छोर हार मोर सिक ॥१॥ 
भे काल्हि गहं जसुनाजलको, भे ठाद भद सगर्मौ सिके । 
अति करत बिनीत नीत नट नागर,गागरि छोरि भरैः धैसिके । 
संग बाल-गोपाल कान्हसे टेरे खुरली कान्ह तान पसिक्े ॥२॥ 
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रखकी बस दोडके दौरी गयो, तब रह्चो जन येम छटा वखिके। 
हटक्यो बहते मान्यो न कदी, तब भिरे वटाक् पीडि धिक । 
हम लीन्ह उठाय दीन्ह्‌ जखुदे, हरि आय डुकाय रहय ईखिके ३॥ 
जिनके षदषकज प्रीति नहा, अनरीति खद्‌ तिनके बरस । 
माया-मद मोहम लोभि रहयो, कबर्हँ नदिं दान दिह्यो रसो! 
छ्युभ बात नरा कबं निकर, खगे दिन बीति जात डते । 
धृक जीवन है जिनको सजनी, जरि क्यों न गण सगरे मिलि के ।१ 
जके सखव -बालगोचाल सगात, सवे भिलि बोलि उदि 

रसक्मी ददखक्छी । 


आरी बहमाली दहकाली, जरह कूदि षय्यो न डच्यो धसिकतै । 
एेसो नंदल्ाल भयो नजमे, अब को बरजे देसे रखको ॥५॥ 
णेखो यह्‌ रूप बन्यो कान्हाको, लर शिर भमोतिनकै ज्जलक्तै । 
ओं कृडल लोल कपोलनभे, मानौ चनमे बिजली चमक । 
जरह हीराको हार बिहार करे, बनमाल वान छबिसों लरकतै । 
सूरदास सोनेकी ङंडरी, देत वहै जञुना धसिके॥ ६॥ 
१९० 
खेलि रह्यो गेंद दको लाला ॥ 
श्रीकरष्णने टोना माय्यो, गेंद गिय्यौ जञ्ुना-धारा । 
पर्टुचे गेद पताल गयो है, सोच करे पिरथीवाला ॥१॥ 
काली दहर्मो ङूदा कन्हैया, जाय पताल तोयो ताला । 
पहुंच गए वासके द्वारे, मोर-सुक्कुट सुरलीवाला ॥२॥ 
के नागिनी सनौ कृष्णजी, मेरो नाग दै मतवाला। 
उठिहे नाग वुम्है डसि खेदे, बड़ा भयेकर विषवाला ॥३॥ 
जगादे नागिन अपने नागको, देखिहों कैखा बलवाला । 
रावण सरी जोधा माव्यो, बड़ असुर हम हनि डाला ॥४॥ 
नाग जगावन चली नाशिनी, रोय रोय ओस्‌ ठारा । 
द्वारे इक बालक ददि भचावे, नाहि टरे मेरो टाला ॥५॥ 


र्ठ रसं-सागर 


उठा नाग ऊड्सि फुकफकारी, कृष्ण खोवरो के डाला । 
जब शिरिवरधरकी बजी सुरी, नाग नाथि लीन्हेव काला॥\६॥ 
क नाशिनी सुनो क्ष्ण, बस्ुदेव बसी तुम के डाला । 
इन्द न मारो छांड़ि देव ठम, भरो कत है धर वाला ॥७॥ 
के कृष्णजी सखुनौ नाशिनी, तेरो नागम दे डाला । 
हओ न आयो गोकुल नगरी, जदो बसे गोपी ग्वाला ॥८॥ 
मात यक्लोदा कर आरती, नृत्य करे पिरथीवात्ा। 
सूरदास छबि कह लग बरणौ, रंग उड़ चारिउ धारा ॥९॥ 
१११ 
जसुदा-घर बालक आयो है ॥ 
सदर बदन कमलदल-लोचन, देखत चंद्र खजायो है । 
सोइ पूरण बल्य अखिल अविनाङी,भगट नदघर आयो हे । 
तन मोर-जुकुट पीताम्बर सोहे, केशर तिरक कगायो ह्‌ । 
ओ कानन कडल गल बिच भाला, कोटि काम छबि 
छायो हे ॥१॥ 
राख-चक-गद-पद्म्‌ विराजत, चोथुज-रूप दिखायो हे । 
सोहं पूरणनहय ईदा दै, यच्युदाखुत कलायो हं। 
जब मच्छ-कच्छ-बाराह्‌ भयो, नर-तन धरि रामं कायो ह । 
ओ खम्भा फारि निकरे नरसिंह दै, जब भह्ादं छोड़ायो हे ॥२॥ 
परट्युराम जब बोद्ध भयो, तब भूमिको भार भिटायो हे । 
ओं काटीमरदैन कस-निकंदन गोपीनाथ कहायो हे । 
जब मधुसूदन माधव सकद भरथु, दीनबधु षद पायो हे । 
ओं दामोदर गिरिधर गोपाल), ठम त्िखुवनपति कहलायो हे॥ ३॥ 
शिव सनकादिक ओ बह्मादिक;) शेष सखहसखुख गायो हें । 
ओ खुर-नर-सुनिके ध्यान न आवत,अद्‌खुत चरित देखायो हे। 
सोई प्रणब्रह्म सकल घटवासी, मथुरा केलि चायो हे । 
जिन रास बिलास-कियो गोपिन खग, खूटिलटि दधि खायो हे। ` 
भु परमानंद मदनमनमोहनः कष्ण चरित मन लायो ह।॥४॥ 


होली के फाग ६५ 


११२ 
रज ोरी खेले श्रीगोचाल ॥ 
श्रीमहादेव कटि कसि श्रृदग, बि नारद्‌ करसं क .उपङ्कः । 
बलभद्र वीर पिच कारि हाथ, वसुदेवजी ऊधो विद्र खाथ। ९॥ 
राधे खख चितवत सरिस चद्रः हसि चलत श्रीआनेदकद्‌ । 
तह नारिज्रद उठि ठे गलाल,करसों सुख बीजत नदलाल।॥२॥ 
सनकादिक गावत रहस रग, तहँ निरत दभ आदिक अनत । 
तह अबिर गलालकी मची कीच, कुदाबन जन बीच 
लीन्च ॥।३॥ 
नभ को तुक देखत सर विमान,तेहि अवखर छटत सनिन ध्यान। 
रगसरे भीज राधे-गोपाल, तेहि अवसर मीरा भई निहाल ॥५॥ 
५ 
ब्रज हरि भयो अनोखे दानी ॥ 
दानी न भयो करत नादानी, रोकत नारि बिरानी हं। 
जब घर-घर चोरी करत रहत, ओं बात करत रसस्यानी ॥९॥ 
नगर-नगर घर-घरन घरन;, मग भिरकत थिरकत थिर न रहत्त । 
जह्‌ देखत फिरत साथ सखियनके, बड़ा छेल सेल्ानी ॥२॥ 
यसुना-निकट मोरि गगरी पटक दई, सारी ज्जटक दंडं । 
काह कौं सखि गगरि भरन गहं, भरन देत ना पानी ॥३॥ 
बाबाकी दोहाई भे जाय न सको, ओं बताय न सकों। 
जिय गरूकी कसम भे अरज करो, शिवराम कर सुत बरज- 
| बरजु-नेदरानी ॥४॥ 
११४ 
होरी ठ गोपीसरुकुद ॥ 
बाजे डफ-टोलक-ङ्ज्ि-मजीरा ओर मधुर ध्वनिसों मृदेग । 
तबला-करताल-सितार तंब्रूरा; बेन सरंगी ओ सरुचग। 
बाजन सब बाजे ग्वाल समाजे, देखि ताल इलसत है अंग ॥१॥ 
1 


९ रस-सागर 


गोपी खब गावें फाग मचावै, तरू प्ल सोहं बसत । 
नाचे नदलाला गल बनमाला, मोर ख॒कुट शोभत अनत । 
केके पिचकारी तक्यो सुरारी, डारि दिहयो सबपर तुरंत ॥२॥ 
रजकी सब बाला नेन बिखाला घेरि लियो करिके सिगार । 
भूषण पट सोहै सुनिमन मोह, गर सोहै मोतिनके हार । 
तिरे दग फेरे च्हुदिश्च हेरे, मोगे फगुआ अभित बार । 
दीजे यदुनायक हौ सब लायक, बीतत है फगुआ बहार । 
ओं बजकी शोभा छाप रही, छवि देखि महा मोहौ अनेग।।३॥ 
रजको सब नारी पकरि सुरारी, कि देत ोरिन गुलाल । 
सिदूर लगाव रंग मवि, अनखन वेदी सोहै भाल ।. 

दोउ लोचन लाल ठाद गोपाल, कैं विश्वनाथ बहु उठत 
रंग ॥४॥ 

्‌ ११५ 

सिर पिरे खुदर मोर खुकुट, मोहन बसत लन अगे ॥ 
ले पिचकारी चले सुरारी, ग्वालबालहू उलि धाये। 
संग लागि इयामके लखि आतुर, बलरामं मनदहिमन हरषाये । 
द्मोरी गलालसे भरे चले, मोहनकी चाल गति मति भाये । 
दमकत-दमकत तन भिरकि-थिरकि, राधिका-भवन जब 
नियराये ॥१॥ 
खुनत शब्द खलि गई किंवारी, बजनारिनिके भन भाये। 
पिन्यो बुलाक बेसर बिदी) कर-कगन ज्मका इुमकायि । 
सोहत तन सारी हरी किनारी, रंग-बिरंगी रेगवाये । 
यहि निधि कदि आईं वाम धामसाँ,रगन कलस भरवाये॥२॥ 
मदक माती चली गुजरिया, लद्र-लहर तन लह्राये । 
सब चदं जवानी चले उतानी. हदाटबाट हू धिरवाये। 
बाहेर सम्मुख द करै राधिका, मनमोहनको बिमा । 

ठम भागि न जायौ लाल, आज जो फाग खलने हित 
आये ॥३॥ 


होली के फाग ६७ 


जुरी सकल बजबाम इयाम सग, ग्वालबालहू जुरि आये । 
डारत खरग केसरि गुलाल, गोपी गोषा दिलियिल्ि नाये । 
ह्रषत मन बरसखत रग बिविधि, जु चेरि चटा चाव छाये । 
घधनद्याम सलोने सुधर राधिका, बिधि भल रूपि 
द्रसाये ॥४॥ 
११६ 
दधि छियो सवे खेल होरी ॥ 
यह्‌ जात चली मथुरा दधि बेचन; संग लिए बजकी गोरी । 
लृषभाड दुलारी है सुकुमारी, ओँचल सारी चितचोस। 
चंदावन भीतर आय भिलीं, दधिकी मटकी सब इकटोरी । 
ठम छियो बलाय जाय नदिं पावे, इनके पटभूषण छोरी ॥१॥ 
इतनी सुनि ग्वालसखा उठि धाये, घेरी. गोषी-गणसोंरी । 
यह्‌ देखि खेट कर भमन विचार, तब राधे बोलीं सबसरोरी । 
त॒म धरौ उतारि छोड़ि दधि धाबौ गहौ गोपालहि बरजोरी । 
सुनिके जबाला जह गोपाला, सम्मुख ह गइ ञ्ञटसोंरी ॥२॥ 
जहं उडत गलाल रंग बहु बरसे, सूञ्चत नहीं एक कोरी । 
सब दपटि-लपटि गड नदलालको, कुट पितांबर लियो छ्रोरी । 
तब राधे निज पट-भूषणसों, नइ ना र बनायो ह्रिकोरी ॥३॥ 
भचो कीच बजबीच दुह दिसि, भये चीर-पट सरबोरी । 
कल खनत भवनसर यद्यदा निकरी देखि मनोहर यह्‌ जोरी । 
ले बेठायो रतन सिंहासन, कीन आरती करजोरी । 
लकिमन दधि फाग मची बजमे, श्रीराधा ओ श्रीपातसरोरी॥४॥ 


लुंदावन इयाम रची होरी ॥ 
बाजत ताल भदग बोखुरी ओर र्मजीरनकी जोड़ी । 
खेद्मरी सितार तम्ब्र ज्ञो डफ टढोलक ओं बेला जोरी । 
सारेग करताठ पखावज बाजे गाय रहीं बजकी गोरी ॥१॥ 
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चले अबीर शलाल चू दिशि, भीजि रदी राधा गोरी। 
मारे पिचकारी बनवारी तब अंगिया बीच लगो जोरी। 
ओं गारी दे-दे फार सखन मचलि गरं राधा गोरी ॥२॥ 
होरी सेक रच्यौ दावन, भरे अवीर बहुत ज्ञोरी। 
गोरी सब धादे अजब रँगीली गाय रहीं होर-दोरी। 
` जब नाचे-गावें रंग बरसा, भेम बदा हरि ओरी ॥३॥ 
बृदावनकी कुज गलेनर्मो बाजे टोलककी जोडी । 
ता ऊपर तोरही बाजि रही सव गवै ग्वाल कै होरी । 
शिवराम रेगीली फागु रच्यो रसिकनकी गाय रही जोरी ॥४॥ 
११८ 
हमरी रोकत गेल कन्हैया ॥ 

रादा सुककट कचनको ञ्जलकत, मकर मनोहर कुंडल हल कत । 
चंदन खोरि माथेर्मो रंजित, उर बेजती माल बिराजत । 
| -पी तास्बरकी कसे क्छनिर्यो ॥९॥ 
कटि किकिणिर्यो नूषुरवारी, इनञ्चनात हे उुनिमन-हारी । 
पग पेजनिर्यो डोलत बाजे, खेलत होड बजकी सखिनर्मौ । 
-सुरत्ी चेन बजेया ॥२॥ 

अधर सखुधारस वेतु बजावे, ग्वालबाल ल्ीन्हं संब धावे । 
कहा न माने नद-महरको, माखन खात फिरेया ॥३॥ 
गागरि फोरि मोर मन हरक, उरमे शुजमे करम कसिके । 
विवडा हमे करिके नटनागर, चले कजवनं कहिर्यौ ॥४॥ 
ब्रह्मादिक सुर ध्यान लगि, शेष सहस जेहि पार न पावें । 
मोहन सखियन शोर मचावे, गावत सूर रसिक मन महिर्यौ ॥५॥ 

११९ 
सोवलिया यहु रंग पक्का हे ॥ 

कोन गलिन चलि जाऊ सखीरी, ठौरे ठोर उचक्का हे । 
उन रोय दिया उन पाोँकि लिया, जब गजल भरिगा हथ्था है। 
ओ विमो गेया पानी पियत हे, वही्मौ धोवत हथ्था रै ॥१॥ 
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तन जजीर खुरतिकी पेटी) गले काभि भजबुत्ता दे । 
कोड संत शिकारी सबसे यारी, षर घर जायके इक्ता हे! 
कोड जूठन खाय अघाय पेट भरि, यरा यर्टगयर सोता है॥ २॥ 
सिरपर गगरी गगरीपर करवा, बदनकी चोलिया ल्ह) 
त॒म सोच कटो हो बालगोविंदे, याको लटकन खच्वा है । 
ओ याको लटृकन इूलि रदा,जब गिरा कल्रूतर लक्ता रै 1 ३॥ 
गल्ियन-गलियन मे फिरि आइयु, काह ना बेखच्छरा है ! 
जब जाय पहूष्ची कुजा गलिनर्मो-हुवा करष्णका तच्छा है । 
जब दुर्ओसि निकरिके बाहर आय, उलरिकै मारिन धद््ारै॥।५। 
१२० 
दम देखा मदनगोपाल लाल सग बाल खेले बिद्धाबनमे ॥ 
अलके घुष्ुवारी लस विकस, सुख पकज लोल कपोलनमे । 
कल्‌ कुदनमे लटक खटकै, मनो इद्र अहिनके जालनमे । 
खुक्ता लर लाल जवादिरसे, चमक गल शजकी मालनमें । 
बनमाल गले ललके इतउत, षटपीत परे अवतसनमें ॥ १॥ 
रेग-रेग रेगूर जरो ज्ञलके, जड़ द अगरी-अंगरी तिनमें । 
पहुची ओं दथोल अमोल बने, बह अगके जोदान हैँ करमें । 


गहि मधुर सुरलिया अधर धरी, कटि किंकिणि नूप्र चायनमे। . 


कि चलत माधुरी चाल सवे मिलि हारि गदं उपरमो 

¦ मनसे ॥२॥ 
फफक दुमवेलि फेसी बिकसीःनिकसी घनघोर फना जिनमे। 
खग चातक कीर चकोर चर्हू दिशि,शोर करै छिषि डारनमें । 
अलि ओर उड़ घुमडं घनघोर- खुमोर चिप नित कुजनमे । 
यञना लहरी गहरी छरी, छुचि मंद सुगंध बहारनमे ॥३॥ 
रिका सब गेद छिहे लबे, ज्वरे उबर पौगाननमें। 
दे-दे ताड़ी सब बाल रहसि, कि नदलला क्िलकारनमें । 
सब स्रगनके यड दित्ोकिं विषाण बजावै संद्र ताननमे । 
शिवनारायण देखत बनि आवै, छबि नहिं बने बतावनमे॥४॥ 
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१२१ 
सुधि इयामसे लागि रही गोडर्यो ॥ 
राजा दरथ घर जन्म लिद्यो हे, रावण माप्यो बन मदिरया । 
वसरेदव-देवकीके घर भगटयो, गोकुल जाय इहयो गडईर्यो॥ ९॥ 
यमला-अजन इइ ब्रक् तरे, गोकधन धारेव नख अरिर्यो । 
अजामील गज गणिका तारेव; शिबरी उधारेव बन मटहिर्यो।२॥ 
काछिदी जलपान किहव, यमराज खंड अस्तुति मरहिर्यो । 
बज उपर इद्रने कोष किदेव, तब कियो पराजित उन 
कदिर्यो ॥३॥ 
ञुनिसाथ जनकपुर जात मगेर्मो,तारेव अहिल्या छिन मदर्य 
जब धलुष टूरि जानकी विवाही, ङूक्कभिनी लायेव रथ ॥ 
जहियो ।'४॥ 
दोनों इष्ट एक है दे नहि, भज जो भावै मन सदिर्यौ । 
त॒लसी सूर भरताप अवध बिद्वाबन भेंट भदे गोडर्यो ॥५९॥ 
१२२ 
यदुवर बसे हृदयम जाके ॥ 
लहै खखद सखुरधामं चरण भयुके चित दीन्हे । 
-उदय ग्यान तमना बिमल हिय नामि चीन्दे। 
होहि भक्ति वेराग्य साधु सत्-खंगति कीन्हे । 
पावे षद निबाण शरण यदुषतिकी लीन्ह्‌। 
भिट शोक संताप षाप अरू सकल थुवन बस ताके ॥१॥ 
करी अनीति अपार त्वे भ्रु कंस नसायो। 
भक्त दख लखि इवौसावर च् चलायो। 
पाण्डवपर करि दया युद्धमे विजय करायो। 
राखि छ्ियो बज गोष इद्रको मान नसायो। 
टूटि षय्यो गज घंट दयानिधि बालक खगके टोकि ॥२॥ 
लागी जबे दावाग्नि भह बरखायो किनमे। 
न्यो पूतना मध्य भवन वत्सासुर वने । 
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राखि लियो वति दुवदसुता जब सखुभिवच्यो मनये । 
सतिभामके टेरि दन्यो भोभाञ्र रश्णमें। 
खड़े हाँहि बलिद्वार जायकर नित भति गयौ निश्ञाकते ॥३॥ 
भयो बिकल गज मध्य वारि तब अभुदिं बुकार्यो । 
राखि लियो यदुनाथ जाय जाहहि सखंहात्यो । 
जिकल देखि शंकरटि जाय भस्माखुर भास्यो ¦ 
धरि नरसिह अवतार अखुरका उदर बिदात्यो ¦ 
देखे भथुदहि विसारे फौसि यम क्यों न पड़े गल वाक्ते ॥४।॥ 
रचत सृजत संहार करत लीला दिशखरावत। 
भनत वेद ओ शाख सकल जनि गण यज्ञ गावत । 
भथुके चरित अगाध शारदह पार न पावत । 
जो न करत पदप्रेम घूमि चोरासी आवत) 
कहं अंबिका पड़े सिधुभव जेय शरण हम काके ॥५॥ 
१२३ 


केहि ठिग बिलम लगाये । मोहन कस न बेर भड आये ॥ 
भयो चन्द्रञ्ुख मलिन युगल नेनन जल डारे। 
मानौ श्रुगी सभीत चकित वच्ुओर निहार । 
खनिक द्वार खन अटा कि क्िलमिलो उघारे । 
हरि आगमन जनाय कौन मम शोक निवार । 
दीनदयाल जानि यदवरको द्विजकर पत्र पठाये ॥१॥ 
अति उत्कठित भई शूकिमिणी जास न थोरी । 
घुमिरि-घुमिरि मग निरखि रहीं जिमि चंद्रचकोरी । 
श्रमकण रहे बिराजि आदि ज्वाला भगटी री। 
कृपिण बृत्ति जलु छीनि लियो कोड बरजोरी । 
णेसी बिकल भई जिमि जलचर बिमल तडाग सखुखाए ॥२॥ 
अहो द्वारिकाधीश ईश उर अंतरवासी । 
भणतपाल खखधाम इयाम संदर खखरासी । 
बदित शिव सनकादि चतुर्दश युवन विलासी । 
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काहे तजि भाचीन पथ नड रीति निकासी । 
हम बिरहानल जल उते ठम राजत सरल सखुभाए ॥३॥ 
कीधो पथि टकिं रहे द्विजवर बिन जानें । 
की हरि जानि करूष मोर विद्वासख न मानेि। 
लै शि्ुषाल बरात इते आमहि नियराने। 
जानि परत गहि आज कटां यदुनाथ थाने । 
खत्य भ्रम तो रखौ लाज जिमि हरि बज गोप बचाये ॥४॥ 
को कवि कै सखुनाय दार जो भयो बालको। 
सङचत कर लेखनी लिखत संकट विरालको। 
लागी लपक कराल दिए विरदाश्चि ज्वालको। 
भ्रमत चक्र समं बिकखि ध्यान उर नदल्ालको। 
तबि विप्र आयो जलं हठमत मूल सजीवन लये ॥५॥ 
शयुभागमन हरिकेर आज जब बिभ्र उचाय्यो। 
गदे रूकिंमणि षग ठवटि चरण-रज ठे खिर धाय्यो । 
डूबते बिरह्‌-बियोग-सिधुमर्ह मोहिं उबाय्यो । 
मिस्यो दुःख अंबिका सकल संकटदि निवाप्यो। 
णेसी बिकल भदे जिभि चातक स्वाति दके षये ॥६॥ 
१२४ 
ऊधौ, मोहि बज विसखरत नाहीं ॥ 

वै दुल जसुनाजल ॐचवन, ललित कदमकी कही । 
कुखम कलिनके सुककुट विराजे, रास करे जलमादी ॥१॥ 
सवै सोनेको बनी दोहनी; खरिक इदावन जादीं । 
ग्वालबाल सब केलि करत है, डारि गले बिच बही ॥२॥ 
पूरब दिशा अयोध्या नगरी, तरे बै सरज्‌ मेदि । 
सवे सोनेकी बनी द्वारिका, नथुराकी छबि न्यारी ॥३॥ 
जर्ह तह जोड नीक नहि लाभे, हमका कद्र न सोहाईं । 
सूरङयाम मोहि यही अदेखो, यहः ज बसत की नादी ॥४॥ 
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१२५ 
ऊधो, जाव क्याम खमज्ञावन ॥ 
ठमही हमका किद्यौ शिरोमणि, अब कल भङ्न अवावन । 
हमरी टेक लागि भयथुजीसे, भाण बहुत दख पावन ॥१॥ 
जेसे जलबिन मछरीकी गति, वैसे सखी खखावन । 
यही सोचते भङइयु बावरी, सनत नदीं इरि आवन ॥२॥ 
ठमदीं रामकृष्ण हौ उधो, तुमहीं सवं खडावन ! 
ठवमहीं क्षेम-कुदाल-सुभ कर्ता, ठवमदहीं थद बतावन ॥३॥ 
हैसिके क्यौ सूरजन ऊधो, पुरी दारिका छावन ! 
खब गोपी मिलि होब कूबशी, नेक गोङठै आवन ॥४॥ 
१२६ 
ऊधौ, यह अभिलाष रही २ ॥ 
आवनकी उन इयामखदरकी, कोः न बात कही रे । 
उनको मति कुबरी हरि लीन्ही, त॒मका काह कही रे ॥९॥ 
अगवि बिरह भिटावै जियकी, जो गति कर सही रे । 
बसिके संग कान्ह कपटीके, वुम्हर्डि इद्धि गई रे॥२॥ 
यदिपार मथुरा वहिपार गोङकल, बीचभे जसुना बही रे । 
णेसी न चदिए इयामस्दरको, नाहक र्बोह्‌ गही रे ॥३॥ 
माखन चाखनहार कन्हैया, टत फिरत मही रे । 
सूर॒ अमोल बिके बिन दामन, याही सोच रही रे ॥४॥ 
१२७ 
ऊधो, करिके भीति परछितानी ॥ 
भीतिका मजा शराफत जानी, गोपी-ग्वाल अलानी । 
वयस हती हंसने-खेलनेकी; तबे कद्र ना जानी ॥१॥ 
भीति न करिए परदेङीसे, भीति करे सोड जानी । 
अपना जाय द्वारिका छाये, इहमंतो फिरै अल्ानी ॥२॥ 
जात अहीर मभ नहि जाने, बोै मधुरी बानी । 
ओरनको बेैराग सिखावै, आप बन रसधानी ॥३॥ 


| 
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निशि-दिन व्याकुल फिरै राधिका, ददयर्मौ पिरे खलानी । 
सूरदाख बलि जाऊँ चरणकी, हरि-चरणन पटानी ॥५॥ 
१२८ 

ऊधो, बनि आयेकी बात ॥ 
वदे द्रमलता वदे बनकुजन, वड तशूबर वहै षात। 
दे बाते उनहिनिको छाज, इक जननी इद तात ॥९॥ 
मोगि-्मोगि दधि हमसे खाइनि, खाइनि दधि ओं भात । 
अवतो खनिति महाराज कदावतः, चदे ड़ाउन जात ॥२॥ 
जरत पतग संग दीषकके;, धाड-धाड लपिटात। 
अब न बनी हमसे माधवसे, अनहक आवत-जात ॥३॥ 
उस मन होय हवे जाय ञ्जगरो धरि कूबरषर लात । 
सूरदास ऊुबरी बस ोडगे, गोपिन देशि लजात ॥४॥ 

१२९ 

उधो, काह करब ठे पाती ॥ 
प्यासी सीप सञुदर्मो डो, जलसं नदीं अधघाती । 
वाकी प्यास वही दिन बु्चिहै, जब बरसे जल स्वाती ॥९॥ 
णेसो जतन करन चाहे सो, ओसन प्यास बुञ्ञाती । 
जेसे प्याला बिना तेलका; जरे दिया ना बाती ॥२॥ 
ऊधो आवै जोग सिखा, लिखि लिखि ठाव पाती । 
या पाती कुबजाको दीजै, जाकी शीतल छाती ॥३॥ 
पातीका धीरज कैसे धरियि; बिरह जलवे छाती । 
सूरदास बलि जां चरणकी, हरि-चरणन वचित लाती ॥४॥ 

| १३० ¦ 

ऊधो, कमेनकी गति न्यारी ॥ 
काहे बगलां इवेत बरन भे, काहे कोयल कारी । 
काहेते. गगाजल निल, काहे सञसुदर खारी ॥१॥ 
उवच पेड छोटि फल लागत; बोडन लागत भारी । 


हमको योग भोग कुबजाको, दिद्यो निदुर गिरधारी ॥२॥ 
^ 
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बिलवत रहत खकल जज वनिताः ऊुबज इयामकी व्यादी । 
जवसे गए इयाम बज तजिके, भद यह्‌ दा हमारी ॥३॥ 
आच तौ जाय बसे मधुपुर, इमरी सुरति विखारी । 
सूरदास भख आय भिकछौ अवः, चरणगनक्ती बलिद्यारी ॥४॥ 
१३१ 

ऊधो, मै बिरदिन भतवारी ॥ 
जवसे गए इयां नहि आये, लागी इदंय दवारी । 
कौन उपाय करौं भ आली; रहत मदन तन जारी ॥९॥ 
यौवन उर्भेगि-उर्मगि भरि आयो, जसे ऊुखुम रग बोरी । 
बिन पिय यदिको कोन भनावै, करौ बहुत बिधि रारी ॥२॥ 
जाय चुभी कटं दगन कोरक, भिलि गड खवति हमारी । 
वमतो भोग करत हौ प्यार, हमको योग-व्यथा री ॥३॥ 
कँ सरदार बहुत दिन बीते, मग जोहत मे हारी । 
क्रृपासिधु मोहिं भिलो दया करि, अब तुम बेगि सुरारी ॥५॥ 

१३२ 

ऊधो, जोग न जानत बाता ॥ 
तन कोमल लघु बयस हमारी, उठे घोर मन ज्वाला । 
भ्रूषण-बसन-सेज नहि भावै, जवसे तज नंदलाट्ा ॥१॥ 
केसे लोग कैसे वह ठाकुर, का बुङ पुरके हवाला । 
शिव सनकादिक ओं बह्मादिक, काह लिखा मोरे भाला॥२॥ 
कंदाबनकी ऊुंज-गलिनर्मो, दिद्यो मोहि जयमाला । 
अब कुबरी पटरानि भई है, भारत उर-बिचव भाता ॥३॥ 
अग-अगमे भस्म लगाई, ओदि ठेत श्रगछाला। 
सूरदयाम मोरे भाण हषे है जरह हँ मदनगोपाला ॥५॥ 

१३३ 

ऊधो, मनकी मनि रही रे ॥ 
एक समय भु मेरे घर आये, भे दधि मथत रही रे। 
भे अभिमानिन मान न कीन्हा, फेरि न भेट भई २े॥१॥ 


| 
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इत गोकुल उत॒ अथुरा नगरी, वैरिन यसुना बही रे। 
आप तो मोहन पार उतरिगे, दमका कद्ध न कही रे ॥२॥ 
जो पाती भेजी यदुनदन, सो पाती न चही रे। 
मोहन मदन गोपाल लालकी, आङ्या काशि रही रे ॥३॥ 
अब भे फैरस्यू भ्रेमके फदन, चलत न पेच गही रे। 
सूरदास बलि जां चरणकी, पीर न जात सदी रे ॥४॥ 
९३४ 
ऊधो, खनो इयामकी बतिर्यौ ॥ 
जवसे गए फेरि नहि आये, सविं सौति सेजरिया । 
अपना केलि करे ऊुबरी-तग, हभ षठा वतिर्यो ॥१॥ 
दशनको सखब तर्ये गोपी, इयाम करै लरिकिया। 
सूनी सेज लगे डेर भारी; धड़-धड़ धड्कैे छतिया ॥२॥ 
कुबरी मोहि छियो कान्हाको, बिखरि गई सब सखिर्यौ । 
रोवत-रोवत ऊधो सुनिए. खूद्चि गईं दोउ ओखिर्यो ॥३॥ 
कैसे रहै बिना मनमोहन, रोय रदीं सब गेया । 
सूरदयाम बिन कृष्ण हमारी, कटै न गमकी घडिर्यो ॥४॥ 
१२५ 
ऊधो, लागि नरी कबजाकी ॥ 
आपन दाम होय जो खोटो, लाशि न परखेयाकी । 
पूत कपूत होय कल अपने, लागि न मातपिताकी ॥९॥ 
दिनके उदय उलूक छिपषत हे, मलिन का सविताकी । 
ऋतु पावसर्मोां चातक प्यासो, कमी हौ काह बरखाकी ॥२॥ 
पेड़ करीर पात नहि आव, जग बस ऋतुराजाकी । 
हाड़ल पीय धर ना धरनी) भार सहे दनियाकी ॥३॥ 
पूरी लागि राधिका गोपी, नदबबा जसदाकी । 
कह हरिदेव राधिका बोलीं, मरिन मीच ममताकी ॥४॥ 
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१३६ 
ऊधो, जब नीके दिन अगिं ॥ 
कुबजा चेरी कस राजकी, चंदन-अतर लगावै । 
तन टेढ़ा क्क चतुर न खंदर्‌, सो हरिके मन भावे ॥९॥ 
मधुपुर जाय बसे मनमोहन तजबनितन तरखविं । 
भीति करे तौ पार लगार्वे, नाहक जहर यटा ॥२॥ 
इमको योग भोग कुबजाको, लिखि-लिखि योग पठं । 
अवतो आनि भिलौ मनमोहन) भाग बहुत अङ्कलायैं ।\३॥ 
हमतो दासी कृष्ण-चरणकी, निशिदिन ध्यान लगति । 
` सूरदास यह बिरहकी ज्वाला, हरिबिन कोन बुञ्ावै ॥४॥ 
७9 


१३ 
ऊधो, जब टेटे दिन अविं ॥ 
टेदी-मेदी बनी च्रू्वरी; तिनका हरि उर ठवें। 
चन्द्रकला अस बनी राधिका, तिनका जोग सिख \॥१॥ 
कचन छअत होत माटी सम, मेगि भीख ना पायैं। 
यटा-क्िखा कडु काम न आवे, मूरख ज्ञान सिखावें ॥२॥ 
दित ओ मीत सुखो नदिं बोले, दूरिसि नेह जतायैं । 
टेदी मेदी बात कहत दै, दिग बेठे अलसखिं ॥३॥ 
उापन-आषपन भाग सखीरी, काको दोष लगे । 
सूरयाम अस कहत राधिका, ना काहू -टिग जें ॥४॥ 
१३८ 
ऊधो, दशन ही की आञ्चा ॥ 
जवसे ऊधौ बजबन क्रोडो, गोपी भह दे उदासा । 
भूषण-वसन सवे हम त्यागे, दशन लागि पियासा ॥१॥ 
आखिर इयाम तुम्हारे हित दहे, उनकी हँ हम दासा । 
चेरीको हरि चेरा किए, होय कुटव जग हासा ॥९॥ ` 
कमेकी रेव टरे नहि टारे, लाखन करौ उपासा । 
पतो जाय द्वारिका छये, उन विन भह उदासा ॥३॥ 


५७८ रस-सगर 


जेख पपिहा स्वाति ईद बिन, रटत पियास पियासा । 
सूरइयाम हम कर्हलगि रट, जब लग घटम ससा ॥४॥ 
१३९ 
ऊधो, दम काले अजमाये ॥ 
कोयल काली) कागा काले, काले अधिक सुहायि । 
ई काले मतलबके खाथी, छिनमों टोत परि ॥१॥ 
कोयलक सग कागा सूते. छिन इक अग कगे । 
उड़न लगे तब बात न पृे, ङु अपनेको धाये ॥२॥ 
उड्कि वर डारषर वबेठे, बरेम-सखुधा-रसख खाये । 


म्रेमसुधा-रसख खचि छ्ियो रहै, फेरि पास ना आये॥३॥ 


लोड़निके खर डोडी बाजे, राजा सहित सुश्ब पाये । 
सूरङ्याम बज निकल -बिरहिनी, वजबासी तरद्यि ॥४॥ 
१४० 
ऊधो, योग सिखावन आयो ॥ 
हमको योग भोग ऊुबजाको, तमर्ह ना समञ्ञायो । 
नित उडि आवत-जात द्वारिका, कषटी भित्र कायो ॥१॥ 
दादर मोन भ्राणपति एकि, एक संग सुख पायो । 
मीन मरी जके बिद्ंडेसे, दादर कठिन कहायो ॥२॥ 
वह्‌ दादर हम मिथुन मौन भह, कदत न कु बनि आयो । 
हमको लिखि छिखि योग पठावत, घावमें नोन लगायो ॥३॥ 
जाको जपत शेष -शिवदाकर,) शारद षार न षायो। 
सूरङइयाम वाहीके जिद्धुडे; योगिन भेष बनायो ॥४॥ 
१४१ 
ऊधो, श्याम जिना बज सूना ॥ ` 
जेसे खुदर भवन बना है, दीपक बिना मल्ीना। 
लाखन लोग रहै मथुरार्मो, कृष्ण-कूबरी दूना ॥१॥ 
कन्हं हाथ लिहे बैसाखी; कबर काठ खिौना । 
क्ुबज। रानी बनी नायिका, मोहन भयो नगीना ॥२॥ 


नक नोनको 


जः चोः त-य ऊक चक कत = =-= क क 
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एक उददिस रह्यो मन मोरे, एक वातं हम स्लूना । 

कुड कस सवे एक सजर्‌, छरन्ण-क्रूबरी दूना ॥३॥ 
जाइ कल्यो उन सरके पदसों, चितै चूक जनि कीन्हा । 
मनमोहनको सोच करौना, यादी हम छिखि दीन्हा ॥४॥ 


१४२ 
उधौ, कहत न कदु बनि आवै ॥ 

सिरपर सवति हमारी ङुबरी, चामक दाम चलते । 
जञ कड मंत्र पठेव चंदनते, ताते इयामहि भि ॥९॥ 
अपने रगहि रेग्यो सेविरो, उक ज्यों वैठि पद्ातै, 
कछाड़ेव देत नेह गोकुलसों, लिखि लिखि जोग पठं ॥२॥ 
बिसरी कस असुरकी दासी, अव ऊल-वध्रू कहते । 
ज्यों नटिनी लघु लकुट हाथ ले, कपि सम नाच नचि ॥३॥ 
हम गोपी सब जरी घोर दख, तापर लोन लगावै । 
सूरदयाम बलि जाडं चरणकी हरिके चरण चित भावे ॥५॥ 

१४३ 


ऊधौ, अबके गये कब अङ्हौ ॥ 
इयाम मिले तो लइयो, उधौ अबके गए कव अड ॥ 
सावनर्मो हरि आवन कदिगे, भाद भूलि ना जहो । 
क्वारमास पिय अजह न आये, कपटी मित्र कटैहौ ॥९॥ 
कातिक कम लिखा सौ होई, अगहन अग्र जनैहो। .. 
पूसमास पिय पाला परत है, केहिके गले पटहो ॥२॥ 
माधे मारि गए हरि हमका, फारान रंग उडैहो। 
चेतमास बन ष्टी चमेली, केदिके गले पिरद ॥३॥ 
बेखाख बिरहिनी बावरि होगे, जै तपनि बुञ्नैहो । 
असादमो आशा पूरण कै गयो. सूरदास यङा गदो ॥४॥ 
9४ 


ऊधो, कब अद्गहै बनवारी ॥ 
चैतमास केसे जिय लागे, बिमल चंद्र उजियारी । 
एक-एक क्षण युगसम बीते, क्या तकदीर हमारी ॥९।' 


१.4 ~. रस-सागर 


बेखाख बिषतिसो दारूण सजनी, केसे विरह सभारी । 
रीतल मंद खुगध बयारी, फलि रही फुलवारी ॥२॥ 
जठदहि जोग बतावत हमको, भूषण बसन उतारी । 
अग विभूति गले श्रगछाला, कानन कुंडल डारी ॥३॥ 
चटत अषाढ मेघ चहँ धाये, ठे दाभिनि तरवारी । 
भण कठोर दया नहिं आवे, दूटतं हम अस नारी ॥५॥ 
सावन घर घर गड हिडोत्छा, पिन कुसुम रग सारी । 
करि सोरह शगार उभेगिसि, लत सब नरनारी ॥५॥ 
भादौं रेन भयानक सजनी, खरस भई ॐधियारी । 
दादर मोर पपीहा बोलत, कल ना परत अटारी ॥६॥ 
कवार मास कुबजाने चंदन, जादू-सी करि डरी । 
रूप-स्वसूप करटौ लगि बरनौ इूबरक्धी बलिहारी ॥७॥ 
कातिक मास लगो जव सजनी, दीवक जलै दिवा । 
मोरि दिवारी ऊुबजा ले गईं, ज्मो भई अथे ॥८॥ 
अगहनमास इयाम धर नादी, जो मे जन्ति अगारी । 
खट पकरि उनके सग जाति, अब पछठितात पारी ॥९॥ 
पूस पड़ी भे सेजमे कोटरं, सखी बिरहकी मारी । 
एक तौ जाड़ा जोर परत दहै, दूजे विरहकी जारी ॥१०॥ 
माघमास उमगे दोउ जोन, बोधि काम सवारी । 
ऋतु बसंत आगमन जनायो, सूनी सेज हमारी ॥११॥ 
फागुन फीको पियजिन लागे, देह भई सब कारी । 
धन्य धन्य सूरजसुनि ठउमको, रषौ षरौ बलिहारी ॥१२॥ 
१४५ 
माधव, कटि न जात गति बजकी ॥ 

घर बछरू बन गोव रोवे, ग्वाल-बाल गोकुलकी । 
व्रंदावन सर सखन लागे; रोवत पटी बनकी ॥९॥ 
जेसे मणिपर टत जगम, ब्रू छट गोवनकी । 
जज-बनिता सब हेरिके थाकीं, जोहत पथ चरणकी ॥२॥ 
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जसे मीन कमलदल खंखवत, सोचत वारि दिननकी 1 
स्वातीके बूद॒पपीहा जोहत, वही हाल गोपिनक्ी ॥३॥ 
लक्ष्मणदास दया करि माधव, खत्य बचन ऊधोकी । 
कृपा करौ हरि ददन दीजै, नहिं भरोद यदि तनकी ॥४॥ 
१४६ 
जरजकी सुनिये दरा गोसाई ॥ 
रथकी ध्वजा पीत पट भूषण, देखि खबे उठि धां । 
कचन-थार आरती साजे, भगल गावत आदं ॥१॥' 
एक स्देसख जसोमति माता, कहत दूरि चलि आहं ! 
दता क हमहूसे नाता, दीनवधु भिव ।॥२॥ 
एक समय बालापन मोहन, तन जवर पराई । 
सो मोहन मादीके अदर, ऊधौ हाथ पठाहं ॥३॥ 
सूरदाख बालापन मोहन, जर्ह-तहं धेल चराई । 
ठ्डइ गवे बाखछा नहिं लेती, मानौ भईं पराई ॥५॥ 
१४७ 


सखी, बज वैखदहि आज बनोरी ॥ 
कनक भवन भं दिर अति खुदर, उपमा को बरणै री । 
भाति-्भोतिके परे बिदछौना, बादलपान तनो री ॥९॥ 
नर-नारी रोगार,रूप हं, देखत नयन भरो री। 
बरृदावनते गोबरधनलत्यो, ण्ला कुसुम घनो री ॥२॥ 
बाजत ताल भरदेग ज्ञाञ्ल डफ, संजिरौ रूप बनो री । 
बीच-बीच जुरली-ध्वनि बाजे, बरसे भेम घनो री॥३॥ 
बुदावनकी कुज-गलिनर्मो, घटघट व्यापि रह्यो री । 
सूरङ्याम श्रीकृष्ण बिछोहत, जग-जीवन सपनो री ॥४॥ 


१४८ 
सखी, सेविरेसे कहियो मोरी ॥ | 
रोम-रोम मद व्यापि र्यो, मत मेरे पैर परो री। 
बारे करेजा जराय दिह्यो है, अब भे काह कर री ॥९॥ 


८२ रस-सागर 


निशिदिन व्याकुल फिर राधिका, बिरह व्यथा तन चेरी । 
इयाम ठम्दै टूटा ऊुजनमे, सीदा जटा लट छोरी ॥२॥ 
जो कोड खजनी आनि भिलावे,ताकी जां बलिहारी । 
जन्मजन्मका लक्ता भानो, मानो नित्य निहोरी ॥३॥ 
भूषण-बसखन खव हम त्यागा, खान-पान बिसरो री। 
अंग विभूति लगाकर बेटी, तुम्हरो ध्यान धरो री ॥४॥ 
सूरद्‌ाख भथ ठम्द्रे दरशको, अवधि रदी अब थोरी । 
जीवदान दीजे जदनदन, कीरति गावो तोरी ॥५॥ 
१४९ 
अलि मोहि लगत अरदावन नीको ॥ 
ञजभडल मथुरा इक नगरी, निमल जल जसखना को । 
तीर-घाटषर स्नान करनको, दन गोविंदजीको ॥१॥ 
बदाबनमे बाग बहुत हे, बिच-बिच बन ठवलसीको । 
कुजन-कुजन फिरत राधिका, ब्द खनत अुरल्टीको ॥२॥ 
हलधर गिरिधर सुरली मनोहर) टटा वसखदेवजी को । 
पीत-पितबर कम्मर सोहै, भाल तिलक केरारको ॥३॥ 
आट पहर कर जोरे रहत दँ, गरूड्देव बिनतीको । 
सूरदास असख कहत राधिका, कष्ण-राधिकाजीकःे ॥४॥ 
११ 
सखोरी, बिद्धुडे मोरे कान्हा ॥। 
मोर-सुङट पीताम्बर सोहै, ऊडल ज्जलकै काना । 
माथे खुद्र तिलक बिराज, मोहि रहे मोरे भाना ॥९॥ 
बरसानेसे चली गूजरी, नदर्गोवं को जांना। 
आगे केंराव धेलु चरायै, लगे भेमके बाना ॥२॥ 
सागर सूख कमल खुरद्लाना, दसा कियो पयाना । 
भवरा रदिगे भीतिके धोखे, केरि भिलन मन आना ॥३॥ 
बिद्रावनकी ऊज गलिन्मे, नूपुर रूनञ्जन ताना । 
मीराको भ्रथु ददान दीजे बज, तजि अत न जाना ॥४॥ 
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१५१ 

मधुबन, तम कस रहत हरे रे) 
ठम तरे मोहन मुरली बजावत, शाला वकटि खड़े रे । 
अधम निलनज्ज लाज नहि ठवमको, ष्टे केरि फरे रे 1९) ` 
हभका आख तनिक छयाकी, जवतब र्त खंडे २ । 
त॒म न जरी बृषभालु-नदिनी, भरिभरि अक गहे रे ॥२॥ 
जघना दै गदं स्याह इयाम बिन, जल्के जीव जरे रे 
जदिका जरे सो मगल गवि, देखनहार जरे रे ॥३॥ 
बन-बन व्याकुल फिरत राधिका, नैनन नीर भरे रे) 
सूररयाम भथु तम्ह्रे दरा बिन, भागौ जात बहे रे ॥५॥ 

१५२ 

खुदामा मंदिर देखि डरे रे॥ 
यहो रहै मोरि राम-मडेया, कंचन-कोट खड़े र 
या रहै इक तुलसीका बिरवा, चंदन-चरक्ष खड रे ॥१॥ 
पदि पवर गज-हाथी बधि, इसरी तुरग खड रे । 
तिखरः पवर बेठे बिसकमो, हीरा रतन जड़ रे ॥२॥ 
इतउतते फिरि आये खदामा, मन्मो सोच भरे रे । 
लागि इरोखे परम सखुंदरी, आबह कंत घरे रे ॥३॥ 
चारिउ पदारथ पायो खदामा, दीनानाथ. जडे रे । 
सूरङ्याम बलि जाडं चरणकी, दुःख दरिद्र हरे २ ॥४॥ 

१५३ 

हरिसों भिलन सखदामा आये ॥ 
धोती फटी उघारे पायन, भेष कुभेष बनाये । 
दुबल गात खात द्वारषर, कृष्णहिः भित्र बताये ॥१॥ 
सनत भतीति मानि यदुनदन, दोरि द्वारपर आये । 
करत भमोद मोद भन उरसो, मित्रहिं हदय लगाये ॥२॥ 
चरण धोय चरणोदक लीन्हों, शुभ-आसन बठाये । 
चाउर चावि दीन्ह सब बुधा, कचन-महल बनाये ॥३॥ 


< रस-लागर 


तार अपार बार ना छिनको, अजह बेद यदा गाये । 
पुत्तीलाल दास तारनकये, अब कस देर लगाये ॥४॥ 
१५४ 
मित्रके दुःख दरिद्र भगाये॥ 
उति दब शरीरपर अपने, वस् मलीन चदाये । 
खकङचत दीन खदासा भमनम, पुरी द्वारिका अगे ॥९॥ 
पर्हचे खदर रंग-महल्मे, कष्ण देखि उठि धाये । 
लीन लगाय दृदयसों अपने, नैनन नीर बहाये ॥२॥ 
देखि खन लागी सब रानी, मन्मो बहुत लजाये । 
कुशाल-क्षिभ जब पून लागे, तबं सङ्खचत बतलाये ॥३॥ 
गज-तुरग-धन-वेभव दीन्हा, कनक-महुल बनवाये । 
-घन्य-धन्य हे दीनबन्घु कहि, "योगी ' भसु-यङ्ञ गाये ॥४॥ 
९९९९ 
जने जदनदन बेल बजाई ॥ 
बसीकगे टेर सुनी बजबाला, भथु-चरणनं उठि धाह । 
मण्डित बोधि सवे सखियनको, खड़े ये यद्रादे ॥९॥ 
अपने हाथ सिगारि सबनको, आभूषणं पहिराई । 
कजरा देत माग भरि सद्र; बविदी भाल लगाई ॥२॥ 
जब बसी बृदाबन बाजी, जसुना-जल थह्राई । 
नबो छरटि गयो पछिनको, गोव डगर घर आईं ॥३॥ 
किन-किन किंन किन बाजे दग. थिरकि-थिरकि थहराडे । 
नौसो घरू छमाछम बाजे, सृरदास यश॒ गाई ॥५॥ 
१५६ 
एक दिन बरी इयाम बजाई ॥ 
मोहे नाग असुर खुर मोहे, गगन बद्रिया छाई । 
रवि-रथ चले न ठाद बिसरे, शम्भू ध्यान छोड़ाईं ॥१॥ 
गोवनके चरवाहे मोहे, बछ्ड़ा पथि ना गाई । 
उडिके बिरहग॒ डारपर बेटे, मीठे फल नहिं खाई ॥२॥ 
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खनि मोही बृषभानु-नदिनी, र्वौय-पियादे धाह । 
जसुना नीर थीरे दै वेठेव, ववन रै अर्चद ॥३॥ 
पसिज पषाण परे पुह्धुभीषर, अति ऋतु होत सिता । 
सूरदास प्रथु आस चरणकी, दरि-चरणन चित लाड ॥४॥ 
१५७ 

आपु बंद बने बनवारी ॥ 
गलियन गलियन वेद्‌ पुकारे, है कोड नारि अजारी । 
अपने महलते राधा पुकार, याखो बेद आरि नारी ॥९॥ 
अण॒री पकरिके पहुंचा पकर, बके ऊज-बिहारी । 
रोग-दोख तोरे कद नदहीना, त्वे बिरहाकी भारी ॥२॥ 
आजकी रेन रहो भोरे प्ये, सेवा करो वुम्हारी । 
दूध भातके भोजन देवे, स्वावो सेज हमारी ॥३॥ 
खाजि आरती दियना बारे. खोले चंदन कवारी । 
सूरदास रस-बस द्वै राधा, लेके षखासारी ॥४॥ 

१५८ 

राधा चंद्रबदन उजियारी ॥ 
संदर बदन बन्यो राधाको, नेन बने रतनारी । 
ह नयननर्मो कजरा सोहे, बेदी भाल लिलारी ॥२॥ 
अणरीके पोर पोर छ्छा विराज, बाजबद्‌ टिद्धनारी । 
गलके सोहै लाखनका हरवा, बिच-बिच लाल हजारी ॥२॥ 
सरब सोनेकी नथ बनवाहे, तेदिर्मो चंद्रक भारी । 
चन्द्रक भीतर नाचे किरहिरी, लटकनकी छवि न्यारी ॥३॥ 
तरे सोह अुखरूका लर्हगा, ऊपर न्ना सारी। 
कीनखाबकी अभिया सोहै, भवरनकी गुलजारी ॥४॥ 
दीपक बारि ध्यो महलन पर, हनि लियो चंदन केवारी । 
सूरदास बलि जाडं चरणकी, खेट पसासारी ॥९५॥ 


८ & रख्-सागर 


१५९ 
खी, सनमोहन-रूष निहारो ॥ 
मोर-जकुट भकराक्रति कुंडल, पीतांबर पटवारो । 
कोटि काम खम खंदर गिरिधर, जमति नंद इलारो ॥१॥ 
जखना-किनरे धेल चर्व, ओद कामरि कारो । 
निमेल जल जसुनाको कीन्ह्यो, नागं नाथि लियो कारो ॥२॥ 
कीन्ल्यो कोष इद्र बज ऊपर, बरस्यो मूरखर-धारो । 
्रजपर ओद परन नहि पाड, नखपर गिरिवर धारो ॥३॥ 
ग्बाल-बाल सब करि भरांखा, बार-बार बलिहारो । 
सूरदास हरि-रूप निदारो, जीवन-भान इमारो ॥४॥ 
१६० 
हरिसों केड सदेश हमारो ॥ 
ऊधो लौटि जाह मधुबनको, हमरी देह न जारो । 
आपन जोग दिय उनहिनको, जो कोड दोत ठम्हारो ॥१॥ 
इं निदेयीको रेख न चदिए, बज तजि अंत सिधारो । 
ेखी बनी सकल बज-बनिता, मेम न रद्यो सभारो ॥२॥ 
अन्न बिना जस भाण दखित हैँ, मणि जिन फणिक विचारो । 
सो गति हमरी जानो रे ऊधो, जबते इयाम द्िधारो ॥३॥ 
चरति हौ भवके सागरम, अबकी बेर उबारो । 
सूरदास केवट विन नेया, तारौ चाहै वोरो ॥*४॥ 
१६१ 
आली, इयाम बजाय बीना ॥ 
गंगा नहायो खरज पेया लाग्यो, चदा अरघ बहु दीन्हा । 
रे बिधना तोरा काह बिगाय्यौ, छोटा कत मोहि दीन्हा ॥१॥ 
अन्न बिना जेसे भाण दखित दै, जल बिन जसे मीना । 
छोटे बलमकी नारि दइखित हे, दिन-दिन होत मट्ीना ॥२॥ 
करि िगार षलग चदि बेटी; खंदर नारि नगीना। 
चोट्ीके वैद अब करकन लागे, प्वोखो इयाम पसीना ॥३॥ 
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छोटेसे मोहि बड़ा दोन दे, क्क दिवस धङ्‌ धीरा । 
सूरदास बलि जाडं चरणकी, दोददौं ऋत नगीना ॥४॥ 
१६२ 
किनकी ली रसीटे नेना ॥ 
करटा दधि बेचन जाव गूजरी कोन गोव बिच रहना! 
च चल चपल गरूड गज गामिनि, कोकिल खम अधु वेना) १॥ 
मे बेटी बृषभालुरायकी, उमस लाल डउरीना । 
हभे छोंड़िके ठम्दैँ मनमोहन, क्त्र चेन भिलेना ॥२॥ 
बिना दानके दिये गूजरी; जरजमां माल बिकेना । 
दही दान इक लागे यर्हापर, मान गूजरी कहना ॥३॥ 
तुमतौ हो तिनि लोकके ठार, मोगत दान लज्योना । 
सूरदरयाम जो ऋसा सुनिरदै, फिरि कस जम रहना ॥४॥ 
१६३ 
सखी, मधुबनर्मो श्याम हमारे ॥ 
परौ अचेत चेत नहिं तन्मा, मानह डसा ञुञरे । 
ओषधि-मूलि कच ना लागै, का करे वद्‌ विचि ॥१॥ 
बेदी-खड़ी सकल जबाला, कालिदीके किनारे । 
दकि इुकि नाचे बरी बजे, जाद्‌-भतर पदि डरे ॥२॥ 
जखुना किनोरे कान्हा गोव चरै, भोर-खुकुट सिर धार । 
भ्रुकुटी भाल तिलक केशरको, बाल सोहे घुघुवारे ॥३॥ 
राधाके सोहै चटक चदरिया, इयाम पितम्बर धारे । 
सूरदास बलि जाऊं चरणकी, देखि पर छवि न्यरे ॥४॥ 
१६४ 
सखी, बरजो जसुदाजी कान्हा । 
होत भोर जखदाजी के गन, नित उदि रोदन ठाना । 
णेरी मेया मोहि चोरी लगावै, मारे नेनके बाना ॥१॥ 
मे दधि बेचन जात इ़दावन, मारगमे अठिलाना। 
संरब दही की गागरि फोरी, धरि बहियोा सुसक्याना ॥२॥ 


८८ एस. सागर 


अबद तो लालन षालन ञ्ल, त्वे करि लाई बहाना । 
रखकी बाते वह का जाने, जाने खेल ओ खाना ।॥३॥ 
त॒म सची तम्हरो खत सौचो, हम करि खाई बहाना । 
एक राति रस-बस के पावे, करे अपन मन माना ॥४॥ 
कृदाबनकी कुज-गलिनर्मौ, कान्हा रिरे दिवाना । 


सूरइयाम बंज वसिनो छोडो, बखहु जाय कहं आना॥५॥ 
१८६५ 


अबे, बन बोलन लगे मोरा ॥ 
नन्हि-नन्हि ठँदियन मेघ बरसिगे, घन-घुमड चहुं ओरा । 
बादल बिजली चमकन लागी, -शिरि गौवधेन ओर्‌ ॥१॥ 
जसे जलबिन मीन दखित दहे, ध्यान धरे जल ओरा 
वेसेन ध्यान रहौ उन ह्शिपिर, चितवत चंद्र-चकोरा ॥२॥ 
आधी रात भयानक सजनी, बिद्धड नद-किक्ञौरा। 
कर मींजत पञितात राधिका, चितवत द्रिकी ओरा ॥३॥ 
ताहि समय हरि बेलु बजा, बिद्रावनकी ओरा। 
राधेदयाम जुगल यह जोड़ी, चशणन लागी डोरा ॥४॥ 


१६६ 
4 सा सो ञ्रगरीरे इ 

च या ठुम्हे बताय देद, जो हमसे गरी रे । 
गोरे वदनपर ओद निलंबर, चच चपल खड़ी र ॥१॥ 
तुम्हरो तो बालक बनवन घूमे, हाथ लिहे लकड़ी रे । 
दधि भरो खाय मटुकि मोरी फोरी, लटि छेत सगरी २॥२॥ 
त्वे तरूणी गिरिधर मोरे बालक). कैसेक थुज पकरी रे। 
बड़े-बड़े असुवन गिरिधर रोवै, त्वे खुसक्यात खड़ी २।३॥ 
टमतो योमति न्याय न ज््मौ,सुतकी ओर कही रे । 
सूरङइ्याम यहि बजर्मो बसिके, को केसे निवही रे ॥४॥ 


१६७ 
आज मोहि बज-बनिता पकरोरी । 


दीनि लियो खुख सुरती पितम्बर, यह्‌ सब छीनिं धरोर । 
पिरावत चुरिया ओ चुनरी, मोतिन मोग भरोरी ॥१॥ 
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कणफूल ओ कनकर्मूदरी, कर्-क्कण पहिरोरी । 
दरोषनाथ नखक्यी यह शोभा, वेदी तिरक करोरी ॥२॥ 
दमरी गागर छलक मोहनः नहि टुं नद्-किशोरी । 
आजु तो इयाम परे गोपिन-सग, सब मिलि घेरि छियोरी॥ ३॥ 
वृद्ावनकी कुंज-गलिनर्मो, संकरे कान्ह परोरी) 
रणि न जाय कुजकी दोभा, सर उयाम दगयोरी ॥४॥ 
१६८ 

ग्वाल्टिनि सिरषर धरे गगदरिया ॥ 
अपने घरसे चटी अकेली, सग नदि आरि गजस्य । 
जायके पर्हुची जसुनाघाटपर, परिगे ष्ण नजरिया ॥२१॥ 
कादेके तोरे गगरी-घलना, काहेकेरि इडोरियः ¦ 
कोने सगरते जल भरि लटो, जहो कनि डगरिया ॥२॥ 
सोनेके मोरे गगरी-धेलना, रेशमकेरि ईडोरिया । 
जसुना सगरते जल भरि लेहो, जहौ मथुरा नगरिया ॥३॥ 
भरि पिचकारी मार कृष्णजी, भीजे सखुम-चखुनरियः । 
अंग-अंगमे रेग॒ बिराजे, टपके रंग केसरिया ॥५॥ 
सूरदास फाणुनकी होरी, रोके क्ष्ण उगरिया। 
धरि बहिर्यो खुख भले अबीरा, जोर हाथ शजरिया ॥५॥ 

१६९ 

हरिसोंभे ना उहैदों गेया ॥ 
काहेकी तोरी बनी दोहनी, काहेकी नौरेया । 

यह छोर अल्द्ड बङेड्‌, कोन दावे गेया ॥१॥ 
सवे सोनेकी बनी दोहनी, रेशमकी नोरेया। 
राधा छोरे अस्ह्ड बछेड्‌, कृष्ण इहाविं गेया ॥२॥ 
सिरस ओद काली कमरिया, बेठि जय टिहुनेया । 
इत दोहनी उत कछ चलाव, चितवें चोरकी नेया ॥३॥ 
कंदाबनकी कुज-गलिनर्मो, कान्ह करे लरिकया । 
सूरदास बलि जाऊं चरणकी, हबकि धरे करिदैया ॥४॥ 





९० रस-सागर 


१७० 


पिया बिन बेरिन होरी आई ॥ 
खावन मास जब लाग री सजनी, सब सखी ढे हिडोल । 
बारे बलम परदेशे छथि, वेट्वे उठे कल्ल ॥१९।॥। 
भादौ मास जब लाग री सजनी) स्ये ओर न छोर । 
बट नेन नदिया अस उमड़, ठहि-टदहि श्रे कगोर्‌ ।।२॥ 
क्वार मास ऋत रूखे-सूखे, सखुधि न लीन्ह्‌ पिय मोरि। 
सोय-रोय पातो छिखे कामिनी, बहि-बहि आवे नीर ॥३॥। 
कातिक मास जब लगो री खजनी, चन्दा उवे अकास । 
तलसी ` दियना बारिके, मोरि भक्ति नरायन हाथ ॥४॥ 
पूसख पोशाक मेलि भे सजनी, भेले लहर पटर । 
अपने पियाको दून निकसीं, अग भभूति रमाय ॥५॥ 
माघे पवन ्चिकोरे सजनी, जडम रहा न जाय । 
सारी राति मोहि कल्पत बीती, उठी करेजे पीर ॥६॥ 
फागुन मास जब लगो री सजनी, ज्ञोरिन-भरे अबीर । 
राधा रेगविं चूनरी, श्रीकरष्ण रंगं पाग ॥५७॥ 
चैत मास बन षूटे टेख्‌, वरा रहे लभाय । 
का भवरा तम लेटो-पेटो, मोस खहा न जाय ॥८॥ 
बेश्ञाखे चङे जलकिया सजनी, दमका कठं न सोहाय। 
यह्‌ दुख परे सवति कुबरीपर, राख्यो कत विलमाय ॥९॥ 
जेढठे तपे भिरगसंर खजनी, व्याकुल भयो शरीर । 
ऊबि उटी तन चवे पसीना, नभीजे चोटी चीर ॥१०॥ 
मास असाद लगे जब सजनी, आवे विदेसिया तोर । 
साजि आरती मिल्यो पियास, दे यौवन ज्कङ्मोर ॥१९॥ 
बारा मास जब दग सजनी; सूर निकारा राग। 
गावै सो वैकुण्ठ सिधारे, खने तोन केलास ॥१२॥ 
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१७१ 
रानी ओं महारानी, इन्मौ कौन राधिक्छा रानी ॥ 
हासि पूछे रू्धभिनी सखियनसे, गूढ वचनं भढ बानी । 
को वृषभालु-खुता कदियत ई, दमते कटौ बखानी ॥ १॥ 
गोरे बदनपर ओद निलम्बर, सखुखपर लर छपटानी । 
सो वृषभावु-खुता कियत ह, मंद-मद अुख्यानी ॥२॥ 
रसके बस कीन््यौ मनमोहन, सखुनिए परम दयानी । 
ईं अखिया दरदानको तरसे, जसे मीन बिन पानी ॥३॥ 
सखुर-नर- खनि जेहि ध्यान धरत है, सोई राधा महारानी । 
सूरदास संतनकी महिमा, गिरिधर हाथ बिकानी ।४॥ 
१७२ 
जब दधि मथ यरोदा रानी ॥ 
खेलत-खेलत आये कन्दैया, टेक पकरि इट ठानी। 
रे मेया मोहि भोजन दीजै, क्ुधा बेगि अलमानी ॥९॥ 
दूध उतारन चीं योदा, कृष्ण कीन्ह मनमानी । 
दूध-दहीते भाजन टूरिनि, निकरि परे रखेलानी ॥२॥ 
लेके सटी चलीं योदा, कष्ण पकरि घर आनी । 
छेके बोधि दिद्यौ उखलर्मो, एक कदी ना मानी ॥३॥ 
अपना जाय काम्मो लागी; कृष्ण चरित तब ठानी। 
नारद बचन करन हित संचि, दास आपनो जानी ॥४॥ 
तिनके परख क्रिपते तूवर, गिरे भूमि थहरानी । 
स्वति केके वेङ्कण्ठ सिधाच्यो, चदे अकाड विमानी ॥५॥ 
रोवत-रोवत चटीं यङोदा, कृष्ण देखि हरषानी । 
सूरदास वणेत कर जोरे, बेद िदित यह बानी ॥६॥ 
१७३ 
मोहन जायदे जसुना पानी ॥ 
रोजइ रोज भरो जसुना-जल, नित उठि सज्ि बिहानी । 
कोनिउ जुगतिया जाय ना षडहौ, ठम अलमस्त जवानी ॥१॥ 


9: रस-सागर 


राहवाट ना रोकं मोहन; धर्मौ देवर-जेठानी। 
राधा षड़ोसिन बेर करत हे, बोले आनकी बानी ॥२॥ 
कबते करौ जगतिया मोहन, दम त॒मका पदिचानी । 
छीनि-छोरि दधि खायो कुजन्मा, निरख्यौ नारि बिरानी ॥३॥ 
यहिपार मथुरा वहिपार गोकुल, बी चमे रंगा उड़ानी । 
जाय जनावो कख राजाको, तम राजा हम रानी ॥४॥ 
मोहन ठम्हरी बातें खुनिके, छाती भोरि इलसानी । 
सूरदयाम सखतनक्मी सेवा, गिरिधर दाथ बिकानी ॥५॥ 
१७४ 

बरृषभाठुकीो राजदलारी, अबे दधि वैचि आउ बविद्राबनर्मौं ॥ 
कहवाकी त॒म ॒खघड़ ग्वालिनी, कर्द दही ठ जार । 
कोने राजाकी राजि बसति हौ, काह ठुम्हारो नाम ॥९॥ 
मथुराको हम खघड़ ग्वालिनी, गोकुल दही ठे जड । 
कसं राजाकी राजि बसति हौ, राधा हमारो नाम ॥२॥ 
इषां दहीकर दान गत हे, देह दहीका दान। 
दान दिए बिन जाय न वेहौ, धरिद्यो गहने हार ॥३॥ 
हार धरनको त॒म काहत हौ, कमरीके ओटन-हार । 

ठवलसीदास भजौ भगवान, पार न चेमौ येसं ॥४॥ 
१५७९५ 

कान्हा हमसे न बोलो ्हसिके ॥ 

रेजा-रेजा करे कलेजा) ओषधि लाव घसि । 
जो कोड लावे इयाम बेदका, तौ उदि बेटों सिके ॥१॥ 
मे जखनाजल भरन जात रहै, सिरपर गागरि धरिके । ` 
वही जगा मोरी बहि्यो मरोरी, राधा राधा किकः ॥२॥ 
जसुना किनारे कान्हा गोवें चरा, सुखपर खुरी धरिकै । 
सखुरलीके भीतर गारी देत हे, मानो कालिया डसिकं ॥३॥ 
सूनी सज नीद नदिं आवे, मै व्याकुल तनमनते । 
सूरदास बलि जाँ चरणकी, काह करब बज बसिके ॥४॥ 
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१७६ 
कन्देया मधुबनते वनि आये ॥ 
कसि आये उड शिकदाकर, कोसि आये राम । 
कटासे आवा गर्वी रावणा, कटसि अत्थि कान्ह ॥१॥ 
कलास आये इइ शिवदाकर, अवधसे आये राम । 
लकासे आवा गर्वी रावणा, गोक्ुलसे आये कान्ह ॥२॥ 
कह चदे शिवदाकर अये, काह चदे उड राम । 
कहि चटा वह्‌ गर्मी रावणा, काह चट इड कान्ह ॥३॥ 
बं चदे रिवहाकर आये, गरूड चदे बड राम । 
रथ चद़्ि आवा गर्वी रावणा, हाथी चढ़े बड कान्ह ॥४॥ 
१ 9.3 
गूजरि ठम मेरी गेद चुराई ॥ 
अब तो गद्‌ परी रही भारग, ठम गूजर दबकाई । 
लेक भाशि गदड तुम घरका, आजु अकेले पादं ॥१॥ 
ह्म ना देखी गेंद ठम्हारी; नाहक हमै लगाई । 
जाय जनेदों कंस राजाको, देदौं बज निकसाई ॥२॥ 
खुप्पचाप द्व रहो ग्वालिनी, सन्खख जीभि चलाई । 
बल राखो कस राजाको, कति दधि बचन आद ॥३॥ 
सूरदास भजु बालकरष्ण छबि, हरि चरणन चित लाई । 
एक गेदकी दड कठेलेहों, कंसकी ठसक दिखाई ॥॥। 
१.३८ 
अबना जिय मोरी मोड । राधा मोरी बी चराई ॥ 
खलत र्यो कदमकी छदर्थो, सब सखियन बिलमाई । 
वोह पकरिकै मुरली छीनि लड, कान्ह रोवत घर आदं ॥१॥ 
ल कनिया समु्षै यशोमति, बार बार उर लाई । 
्बोसिकी बसी जान दे मोहन, सोनी देडं गाई ॥२॥ 
यह वसी सुरपुरते आदे, बाबा नद गाद । 
सो बसी भोरे भाण बसत हे, केसे जात बनाई ॥३॥ 


९४ रस-सागर 


शिव बहा जेहि ध्यान धरत है, सोई कृष्ण कन्हाद । 
सूरङ्याम भु रसिकः-किरोमणि, भक्तनके सुखदां ॥४॥ 
१७९ 
आज बज महा चटा घन घेरो ॥ 


इन्द्रने इङम दिद्यौ `मेघनको, बज ऊपर करो डरो । 
गोकुल आजु क्च ना पावे, करि डारो जलबोरो ॥१॥ 
छप्पन कोटि मेघ उटि धाये, बजवर कियो बसेरो । 
मूसलधार अदहाजल बरसे, दे गयो दिवसं धरो ॥२॥ 
गोपीग्बाल बिदहाल भये द. करष्ण-क्ष्ण कल्यो टेरो । 
गोपीनाथ राखु यहि अवसर, खब चितबत सुख तरो ॥३॥ 
इतना खुन्यो यरोदानदन, गोवधेन तन देरो। 
चिद्यो उठाय बाम कर गिरिवर, छे बज ऊषर केरो ॥४॥ 
सात दिवस मेघवे हरि लये, दारि मानि सुख फेरो । 
सूरदास बलि जाडं चरणकी; रवद न आवत नेरो ॥५॥ 
१८० 
बरजर्भां लाज लिद्यौ मोरी कान्हा ॥ 

छोरिके पट घर्मो धरि आईं, साख ननद पटिचाना । 

मन मलीन तन सदर क्से, रगा रूप सुरद्माना ॥१॥ 
भे जसुनाजल भरन जात रहञ्ु, मारग कान्द र्काना । 
लोटि परी चट गागरि धरिकै, रदरूट्‌त कैत देराना ॥२॥ 
बृदाबनकी कज गलिनर्मो, कान्हा फिर दिवाना । 
दोरि ज्ञपि मोरी अगिया पकरी, धरि चोटी सखुसक्याना ॥३॥ 
सूरइयामकी गल्टी न जदो, वे बड़ चतुर चतुर खयाना । 
हाथ जोरि बिनती करि थाकी, एको कही न माना ॥४॥ 

१८१ 
योदा. मे नारौ दधि खाइं॥ 

भोर होत गोवनके पीछे; मधुबन मोहि पठाई । 
तीनि पहर बसीबट भरम्यो, स्च होत घर आई ॥१॥ 
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बजकी खखी सब लाद उलहना, यद्छमति उठीं रिखादं 
लाल मेरो षलनार्मों अूटे, ठ उलहना खाई ।॥२॥ 
म टोटा ्षौयनको द्रोटा; कहु कखे दधि षाड) 
बजी सखी सब दौरि परी देँ, ठ ददिया सुखं लाद ॥३॥ 
क्रिलकत बदन उभरि आड दतिर्यो, तीनि लोक द्रखादै । 
सूरङ्याम बलि जाडं चरणी, यद्ुमति अग जगाहे ॥४। 
१८२ 
जम चलत कुःअर-कन्हाई ॥ 
रातं खमय जब कसा जागा. षडितक्ो बुखवाडं । 
वुमतौ कहौ कि बालक होइदै) कन्या करति आई ॥१॥ 
खोलिके पत्रा पडत बैठे, अर्थ अथ लगाई । 
बालक रहा सो गोकुल पर्हुचा, तेदिका करो उपाई ॥२॥ 
ठे वसदेव चले गोकुलको, ` जना चरणन धाडं । 
पीछे उनके सिह दहाड, भाण बहुत अङ्कलाईं ॥३॥ 
यासे षच नेद्‌-भवनमे, बालक दिद्धो खलाई । 
कन्या छेके मधुपुर लोटे, सूरदास यङा गाई ॥४॥ 


१८३ 
अब मेरो नेह लगो उन हरिसों ॥ 

आयो बसंत सबै बन छठे, चतन ली सरसों । 
चेरि भद्डं मै हरिके बवियोगन, निकसत भाण अधरसों ॥९॥ 
फागुनर्मो सब रग खेलति रै, अपने-अपने बरसों । 
पिय-वियोग जोगन है निकसी, धरूरि उड़ावत करसों ॥२॥ 
जो कोर जाय द्वारिक उधोौ,कल्यो संदेख उन दरिसां । 
विरह-व्यथासे जिय घबरावै, जबसे गये हरि घरसों ॥२॥ 
सूरइयामस्षे इतनी अरज दै, कृपासिधु गिरिधरसो । 


गहरी नदिया नाव क्री, पार करो सागरसों ॥४॥ 
१८४ 


कहूं देखे बरीवाटा री ॥ 
पात-पात बृदाबन दूढयो, पायन परिगे छाला। 
अत खोज कर्त्र नदि पायो, ताते फिरो बिहाला री । १ 


९९ रस-सागर 


यना किनारे गोव चर, वेटि कदमकी छ्य । 
मोर-खुङट खुरली कर सोहै. बही नदका लाला री ।।२॥ 
मोरपख शिर ऊपर सोहै, कानन सोहै बाली । 
पीत पितम्बर कटिमें सोद, गल मोतियनकी मात्रा री ।।३।। 
ञेदाबनकी. कुज-गलिनर्मौ, कधि धरे इशाला । 
सूरदास छबि कह लगि बरणौ, गोपी भई निहाला री ॥४॥ 


१८५ 
आजु हरि नटवर-भेष बनायो ।॥। 

नूपुर पगनू पग शुघुरवा सारी खुभग ओटायो । 
बदी भाल नयन-विच काजर, नक-बेखर्‌ वदिरायो ।। ९ 
राधे लियो उठाय इयामको, ठे उरग वेठायो। 
कजरा देत इयाम-नयनन बिच, भद-भद अुखकायो ।।२॥ 
नाजत ताक खृदग ज्ञो डफ) गावत फाग खुहायो । 
बिद्राबनकी ऊंज-गलििनर्मो, मोहन रहस रचायो ३ 
ककम रग अरग जह केशर, रंग ॒सुरंग बोरायो । 
छिरकत इयाम राधिका उपर, सूरदास यङ गायो ॥५। 


१८६ 
बरजमें कोन इयाम बविलमायो ।! 

ब्रज तजि गमन कीन्ह यदुनदन, कसने वकरि गायो 
फिर अरर ऋूर भरथु पठयो, हीरा-रतन जडायो ॥९।। 
पकरि गयद दत इइ तोरेव, पकरिकै खड घुमायो । 
कस मारि धरनीपर डारयौ, देवतन अति खख पायो ॥२॥ 
वासदेव काराभे पहने, तिन्दैँ कादि प 
रत्न-सिहासन गदी दीन्दी, भूषण सब पदिरायो ६।३॥ 
तब नहिं सग गयो माधवके, -फिरि अब कयो पछतायो । 
सूरङयाम बस कीन्ह कुबरिया, जाय द्वारिका छायो ॥४॥ 


१८७ 
महादेव जोगिया बनि आयो ॥ 
बाघबर पीर्ताबर ओटे, शीष नाग लपटायो । 
माथे वाके तिलक चंद्रमा, जोगी जटा बढ़ायो ॥१॥ 


होली के फाग + ३८) 


गढ़ परबतते चला दिगंबर, गोकुल नगरी आयो । 
द्वारा पूत नदबबाको, अलख-अलख गोहरायो ॥२॥ 
ले भिक्षा निकरीं र्नदरानी,) मोतिन थार सजायो। 
लेव भिक्षा जोगी जाव आनका, मेते गोपाल डरायो ॥३॥ 
ना चदिए तोरी दुनिया-दौलत, ना तेरो मालः खजानो । 
ले आवो अपने बालकको, जोगी दरशको आयो ॥४॥ 
कि जोगी त॒म भूले-भटके, की काहू भरसायो। 
दूध-दहीकी बैचनहारी, भै बालक करट पायो ॥५॥ 
ना जोगी हम भूले भटके, ना काद्र भरमायो। 
तीनि लोक त्रिथुवनके ठाकुर, बालक-रूप दिखायो ॥६॥ 
ठे बालक निकरीं नंदरानी, जोगी दन षायो। 
पोच पेग परिकरमा केके, श्रगी नाद बजायो ॥७॥ 
१८८ 
बाबा, मैं योगी यश गाया ॥ 


तेरे खतके दङन-कारण, भ काडी तजि आया ॥ 

पारन्हय पूरण पुरूषोत्तम, सकल लोककी माया ॥९॥ 
अल्ख-निरेजन देखन कारण, सकल लोक फिरि आया । 
धन्य भाग्य दै तेरो यशोमति, जिन रेसो खत जाया ॥२॥ 
जो भावे सो लेलो बाबा, करो आपनी दाया। 
देह अशीष मोरे बालकको, अविचल बाढे काया ॥३॥ 
नाभ छेहौ पीत-पितम्बर, ना भ लेहो भाया। 
देखा चों बालसुख हरिका, यह मम गरू बताया ॥४॥ 
कर जोरे विनवे नंदरानी) खल योगिनके राया। 
आक्रति देखि आपकी योगी, बालक जात डराया ॥"९॥ 
जाकी दृष्टि सकल-जग उपर, सो कस जाय डराया । 
तीनि लोकका साहब भेरा, तेरे भवन छिपाया ॥६॥ 

५९ 





९८ रस-सागर 


कृष्णलालको लाई यङोमति, करि चरकी छाया । 
गोद्‌ पखारि चरण-रज लीन्दी, अति आनद बटाया ॥७॥ 
निरखि-निरखि खुख-पंकज-लोचनः नयन नीर्‌ भरि आया । 
सूरइयाम परिकमौ करके, शगी-नाद बजाया ॥८॥ 
९८९ 
आच्छु राधावर ख्याल होरी ॥ 
एक समय जकी सब बनिता. ह्रखि चली जक ओरी । 
मंजन-देतु धसी जसखुन.्मो, कोर सवरि कोड गोरी ॥१॥ 
ताहि समय बजराज रसखोवरो, जसुना तट पर्हुचोरी । 
लकं चीर कदम चडि यैव्यो, ठेगयो चीर बटोरी ।२॥ 
जब जलते उमकीं जबाला, कोड नदिं दृष्टि परोरी । 
जसुना-तट पट देखन लागी, खबते कटै खनौरी ।।३॥ 
सब सख्यो पट दढन निकसीं, बिद्राबनकी ओरी । 
तामे एक चतुर त्ज-बनिता, कहै कदमपर गोरी ।।४॥ 
सब सिया पट मगन लागी, इयाम सखा कर जोरी । 
पट दीजे जराज सावरो, हा दहा कर बहोरी ।५॥ 
बोले इयाम मधुर-रस-बतिर्यो, ठम सब लाज तजोरी । 
लाज छोड़ि सन्सुख जब णेहो, तब पट चहो गोरी ।।६॥ 
सब सखियां भिलि यही विचारा, अब का जतन करोरी । 
पुरइनि पात पिरि जब निकी, नख शिख देखि हंसोरी ।।७॥ 
जाकी जितनी मनोकामना, तो तरू कीन्ह बहोरी । 
सूरदास बलि जां चरणकी,) जिन यह्‌ होरी रग बोरी ।।८॥ 
१९० 
वरजम खलत गद कन्हेया ॥ 

मथुरामे हरि जन्म लिद्यो दै, गोङकुल बजत बधेया । 
बज-बासिनको रूप- रसिक द्‌, कसको अत करेया ॥९॥ 
मोर-म॒ङ्कट मकराक्रति कुःडल, खुरली अधर धरेया । 

मेया जही गेया चरावन, खेखिहौा चकदं-भवेया ॥२॥ 
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छेके सखा चले मनमोहन, वही कदमकी छ्य । 
जीते सखा चोर भ्ये माधव, दीजे दोव कन्हंया ॥३॥ 
खेलत गेंद गिय्यौ जसुनार्मो, दामाजी बोले स्खियः । 
तवमही अनोखे बजमो भयो दहे, बडे बापकते रया ॥४॥ 
करि पीताम्बर चदे कदमपर) द्द परे ददरेया 
जसे गज जलको मथि डरे, जञुनाभे करत कया ॥५॥ 
कर जोरे नागिन उठि बोली, खनतो बाल कन्देया । 
जो जागेगे कत हमारे, ल्द पकरि उसि या ॥६॥ 
गावेत बचन सुन्यो नागिनके, बोटठे कअर कन्हैया 1 
नाग नाथिके कमल लदेहो, कलको भट करेया 1७॥ 
लात मारिकि नाग जगायौ, उठे नाग फफकेया । 
फणपर्‌ नृत्य करन जब लागे, देवन ताल बज्ञया ॥८॥ 
कृष्णकरे भार विकल भयो काटी, खखसे रुधिर बहंया । 
कत दान दीजे जद्नदन, तवम तो मोरि गोसर्यो \॥९॥ 
रमणक दश जाह त॒म काली, वहोके राज्य करेया । 
चरण-चिह्व खगपति जब देखिहं, तमसे न उजर करेया॥१-॥ 
त्रजबासी व्याकुल उठि धाये, नद-यरोदा मया । 
दाह्भे भाण देन जब लागे, हलधर धीर धरेया ॥११॥ 
रात्री- शयन दाहपर कीन्हो, देत्यने दोव रचया । 
भक्त-देत दावानल लागी, ताको पान करेया ॥१२॥ 
यह्‌ टीला बजराज कुंअरकी, कहे सुने चित ठेया । 
सूरदास ` बलि जाँ चरणकी, ते वेकुठ बसेया ॥१३॥ 
१९१ 

बुजमें रामद्रष्ण दोउ भाई ॥ 
भात समय जब कंसा जागा, बीरनको बलवा । 
नंद-गोपष घर बालक उपजा, तिनके भाण नसाई ॥९॥ 
इतना खनिके चल्टी पूतना, ऊुचमे जहर लगा । 
सोरहौ सिगार अभूषण पिरे, संदर रूप बनाई ॥२॥ 


१०० रस-सागर 


रूप मोदिनी धन्यो पूतना, नद-भवनको. आई । 
ग्वालबाल खब मोहि लियो हे, ठ॒रत कृष्ण दग आई ॥३॥ 
पलनामे हरि ओखी द्यो, तिनको गोद उठाई । 
जहर-भरा कुच हमे दीन्ह्यो, पय पीवन मन लां ॥४॥ 
पयके साथ भाण जब खीच्यो, मरन लगी अकुल्ाई । 

लके उडी कृष्णको तबर्ही, गिरी गहन बन आईं ॥५१। 
ददत-दूढत चली यशोदा, संग गोपिका धां । 
खेल उदर पूतना केरे, टीन्ह्यो हदय लगाई ॥६॥ 
कृष्ण-अगकी रश्ला कीन्हे, भवन आषने आहं । 
बिभ्र बोलाय दक्षिणा दीन्हा, बाजन ठगी बधादै ॥७॥ 
शिवमगल भाषत कर जोरे, रालकरन्ण गुण गाह । 
जीवदान दीजे जदनदन, तेरी कीरति गाह ॥८॥ 

१९२ 
दधि मोरि कन्हैया लटि लद ॥ 

मास अखाद्‌ लगे जब खखीरी, धरती किद्यौ सिगार । 
पहिरी हरेरी चूरिया, गज-मोतिनकेशो हार सही ।।९।। 
सावन मास जब लगे सखीरी, चरे खरादी गाय । 
दोहनी लेके राधा चली, श्रीक्रष्ण दुहावन जोय सही ॥।२।। 
भादौ मास जब लगे सखीरी, पड बड़े-बड़े रवद । 
सेज संवार राधिका, खख सोवे बाटल गोविदं सही ।।३।। 
कवार माख जव लगे सखीरी, रूटि रही फुलवारी । 
फ़ल उतारे राधिका, श्रीकृष्ण चटदावन जोय सही ॥४॥ 
कातिक मास जब लगे -सखीरी, दियना जले अकार । 
ठलसी दियना बारिके, जब भक्त नरायण हाथ सही ।५॥। 
अगहन मास जब लगे सखीरी, बहु बिधि बाटे ग्यान । 
खुदर भोगदिद्यो कबजाको, मका दिद्धो बियोग सटी ।।६॥। 
पूस पुराने द्ैगयेः अब छोरि धरौ बज नारी । 
चीर दाक्खिना पहिरिके तम पूजो शाटीग्राम सही ॥।७॥। 
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माघ मास जब लगे सखीरी;) पके दूधकी खीर) 
खीर पकायै राधिका, सखुख जवे वालगोतिद्‌ खही ॥८॥ 
फागुनमासर जब लगे सखीरीः, दोय विरजर्मो पफाग । 
राधा गवे गायना, श्रीक्रष्ण बज दटरोट सही ॥९॥ 
चतमास जब लगे खीरी; सखि गड ुखवारी । 
मन-मन सोचे राधिका, श्रीकृष्ण चद्विं काह सही ।१०\। 
बेसाखे जमुना निभमैली, बज कान्ह डकैर्यां छे । 
न्हाय धोयके खड़े भये सब, गोप बल्या लेय सही ।११।। 
जेठ मास जव लगे सखीरी, दहेग बारह मास । 
गावे स्ते वेकुठ सिधा. सुनवेया केलादा खही ।१२॥।। 
१९२ 
आजु जम हरि होरी मचाई ॥ 
बाजत ताल दग ज्मोद्ि डफ; मंजीरा शहनाई। 
उड़े गलाल लाल थे बादर, रोरि सकल बज छाई ॥१॥ 
इतते आवत सखघर राधिका, उतते दकुअर कन्हाई । 
हिलिभिलि फाग परस्पर खले, रोभा बरणि ना जाई ।।२॥ 
राधे सेन दवद्यौ सखियनको, जुड-ञ्युड उठि धा । 
लपटि-्पटि गर इयामर्सदरको, बरबस पकरि ठे आई ॥॥३॥ 
छीनि लिद्यौ जख सुरी पितम्बर, शिरसे चुनरि ओढा । 
बेदी भाल नयन-बिच काजर, नकबेसर पहिराईे ॥५॥ 
सिसकति हौ सुख मोरिमोरिकै, करटा गई चतराईं । 
करौ गए वे नदबबाजी;, कर्द जसोमति माई ।।५॥ 
फगुवा दिहे बिन जाय न वेदौ, करिहौ कोन उपा । 
लेहौ काय करि सब दिनकी, ठम बड़े चोर च बाड ।।६॥ 
फगवा लेके निकरीं जसोमति, मेवा मधुर मिटठाई। 
फगावा अपना छखियौ गूजरी, छोड़ो मेरो कन्हाईे ।\७॥ 
वृंदाबनमों राख रचायो, व्रजबनिता-यढराईे । 
राधेदयाम जगल यह जोड़ी; सूरदास यश॒ गाई ॥८॥ 
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१९४ 

अब हरि होइगे द्वाशिका बासी ॥ 
माघ उतरिगि काशन लागे, वबृक्षन इरे पाती। 
बिना पियाकी सरेज सूनि हे, जैसे दिया बिन बाती ।१॥ 
रोय-रोय राधा विकल भह, भाण भए अब घाती । 
रोय-रोय नेन भण रतना, बज्र भई यह छाती ।।२॥ 
मथुरामो हरि जन्म लियो हे, गोकुल भूमि काती । 
` कुबरीका लेके निकरि गए है, गवे मरे षियासी ॥॥३॥ 
ऊधो अविं जोग सिखा, लिखि-लिखि लावै पाती । 
सूरदास बलि जाँ चरणकी, हटि चरणनकी दासी ।॥४॥ 

१९५ 

कन्देया गागरि मोरी फोर ॥ 
भे जखुना-जल भरन जात रहूयु, संग छिहे सब गोरी । 
आवा कन्हैया बेल बजावत, लेगा चीर वहोरी ।।१॥ 
लेके ओरहना चलीं गूजरी, यङ्ुमति केरी ओरी । 
बरजो जखमति अपने कालको, हमसे करे ्कञ्ञोरी ।२॥ 
अबदहीं तौ लालन पालन इ्ुलत रहे, दूध पियं बरजोरी । 
ठमतो गोरी आपु चंचला, कादे लगावौ चोरी ।।३॥ 
तमतो जसोमति न्याय न वृञ्नौ, खुतकी ओर कहौरी । 
कब्र तो पेहों अपने महलमभे, ठेहौ पितम्बर छोरी ॥॥५॥ 
जृदावनकी कुज-गलिनर्मो, कान्ह करे ज्ञकङ्मोरी । 
सूरदास बलि जाड चरणकी, सब चितै सुख तोरी ॥५॥ 

१९६ 

मन लागा रहे दिन राति । कटै कोड परदेसीकी बात ॥ 
वहे बजल्ता वड बन कुजन, वदं तरूवर वई पात । 
जवते बिदधंडे नद्-सोवरे, ना कोड आवत-जात ॥ १॥ 
मडल अधे अवधि हरि बदिग, हरि-अहार टरि जात । 
अजया-भखु अलसारत नादी, केसेक दिवस सेरात ।।२॥ 
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दाशि-रिपु वषे भालु-रिपु युग-सम, हर-रियु किये रहे चात । 
नखत-बेद्‌-म्रह तासु अभक करि, सोड बनत अब खात ।।३॥ 
मन-पचक लै गयो सोवरो, ताते जिय अङ्कलात । 
सूरदास बज विकल विरदिनी, कर॒ मीजत षकितात ।\४॥ 


१९७ 
मेया चंद्र खिलोना छेहौ ॥ 
लख योजन यह बसे चंद्रमा, तेदिका केसे पेहों । 
मचलि लाल पलनापर रोवे, कोनि जतन सञु्चेहौ ।९॥ 
सुरभीका भे दूध न पीहो, सिर चोटी न वधो) 
मोर सुक्कुट माथे न धरो, खुरली खख न बजह ।।२॥ 
शर्म गिरो धूर्ि्मा लोटो, तोरी गोद ना अदौ । 
टोटा होदइदौ नदबवबाको, तेरो खत न कदैहो ।।३॥ 
आवौ लाल बलेया लेहो, बलदेवे न बतहों । 
अति खक्कमार यहूते निमंल, तोहि इल्दनिरय लहो ॥५॥ 
मातारी मे इलहा दोइदो, अवहीं बियाहन जहो । 
सूरदास वैकुंठ बराती, मोर मनोरथ पेहों ।॥५॥ 
९८ 


गाचें बेल बज सखी, गोपा गलिनर्मो गावें ॥ 
गावत-गावत हुओं गए, जरह प्री _सखोकरी गेल । 
जाय न पव रंगमहल, त॒म लावो सये भिलि घेरि ॥१॥ 
राधेने इक अजन बनवा, नौ अगरी दस पोर । 
दैक वैदीं परमसुंदरी, चितवौ हमरी ओर ॥२॥ 
जितनी सिरकी दर्मो परी हँ, उतनी गढ़ा ऊुम्हार । 
उतने रावण दहै गये, गद्‌ लकाके दरबार ॥२॥ 
उड़ गखाल लाल भे बादर, मचिगे धुधाकारी। 
रंगाके ऊषर रंगा चुवे, हरि छिरको हमरी ओर ॥४॥ 
१९९ 
भई राधिका चोर कन्हैया, तेरी खुरलीके कारन ॥ 
सासजी खनौ बहुरिया, दधि बेचन मत जाव । 
नीचै भिलिहे नंद-सोवयो, केह सब दधि छऊीनि ॥९॥ 


१०४ रस-सागर 


कहे बहुरिया खनौ सासजी, दधि बेचन हमं जाब । 
जो मोहि मिलि नदसावरो, लौं पितम्बर छीनि ॥२॥ 
बरसाने सरे चटी गूजरी, करि सोरहौ सिगार । 
एक राति बृन्दावन बसिकं, गई जसुनाके तीर ॥३॥ 
कदे गूजरी खनो कृष्णजी, हमरा फार चीर । 
जाय जनावो कस रजाको, पकरि गावो खीचि ॥४॥ 
दधि मोरी खाय मटुकि मोरी फोरी, दही मिलायौ कीच । 
हमतो हँ बरषभाठु-नदिनी, तुमतौ जाति अहीर ॥५॥ 
चद्रखखी मोहनका मिलना, होय न बारम्बार । 
सूरइयाम अलग्योजे वाला, ऊ गयो खग छेवाय ॥६॥ 
२०० 

जबते बिङ्कुरे कुज-बिहारी ॥ 
नीद न परे घटत नहीं रजनी, बिरह व्यथा ज्वर भारी । 
धिक्‌ खदरी विरहकी वेदन, जगम रहै उजारी ॥९॥ 
रविकी रस्मि गत॒ अनताती, यह्‌ शीतल शशि जारी । 
नेनन देखि सोहाय सखीना, पिक चातक दम डारी ॥२॥ 
तबहि न भावत अति आतर दै, कंगन जोन उतारी । 
याम खदर बिन विष लागति रै, कुखुम-सेज ज्वर जारी॥ ३॥ 
बिलखि बदन इषभालुनदिनी, निदति कपि रिपु हारी । 
शिव मंगल भाषत कर जोर, विरह-व्यथा तन जारी ॥५॥ 
| २०१ 

हमका बजनारि सतोती दे ॥ ॑ 
गली-गरीकी कु्ओ-बावत्डी, रेदाम-डोरि उरोती दै । 
सवे सोनेके गगरी धेलना, हमसे पकरि भरौती हे 8 ॥९॥। 
अपने घरका काम खरदरा, हमसे सब करवौती हे । 
गरू हे गोबरका ङ्रोवा, हमरे मूड धरौती दै ॥॥२॥ 
हरा घोधरा सुख चूनरी, सब गहना पदिरौती दै । 
मदेका भेष जनाना करिक, अपने साथ पिसौती ॥॥३।। 
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जदावनकी कज-गलििनर्मो, बडी योरि छिनौती ई । 
सूरदास बलि जां चरणकी, मेगिते गरिओती ह ।\४।। 
२०२ 
मोहन अगिया दियो हमारी, हम जावै घर्मो सारी ॥ 
कर्हैवाकी तोरी अगिया-बेरगिया, कर्दैवाकी तोरी सारी । 
कर्टैवाका रँगरेज रगा दहै, करवा लाभि किनारी ।\९१। 
दिष्टी खदह्रकी अगिया-बिरगिया, धुर पटनाकी स्मारी । 
अथुराका रगरेज रगा दहै. गोकुले लाभि कनारी ।२।। 
के लखकी तोरी अगिया-बिरगिया, के लखक्ती तोरी खारी । 
के लखर्मो रंगरेज रगा हे, के लख लागि द्िनारी 1 ३।। 
एक लाखकी अगिया-बिरेगिया, इई लखकी मोरी सारी । 
तीनि लाख रँगरेज रगा है, चारि लख लाभि किनारी ॥1५।॥। 
२०३ 
सखी, करं कत दगतर छाये ॥ 
आभूषण आनद सब लोचन, ताबाहन दिन अआये। 
कबहु लोटि हरि मोरे घर अहै, रदिहौ आस लगाये ॥९॥ 
लेपिल अछि उचित चारिउ दिशि, ेन अजीरे छिपाये । 
दरकित हदय भोर खत आये, छिन-किन भरकट दुराये ॥२॥ 
सरे निदुर भये मनमोहन; फेरि लोटि ना आये। 
योगकी पाती हमे पठाव, गिरि चदि शिरा सखनाये ॥३॥ 
आठ गन्न दस खन्न सहस गन, सोरह गन बिखराये । 
सूरङयाम कुं अत बिलमि रहे, या ऋत काहे न आये ॥४॥ 
२०४ 
द्माञ्म बानि रही पेजनिया ॥ 
क्छिनने गदावा पग-पेजनिया, किनने गढावा करधनिया । 
किनने गढावा मोहनमाला, किनने गढाई कटकनिया ।।९॥ 
सास गढवा पग-पेजनिया, सखर गढावा करधनिया । 
सये गढाईदे मोहनमाला, देवरे गढाई लटकनिया ॥२॥ 
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कां सोहे तोरे पग-येजनिया, कहां सोर करधनिया । 
का सोहं . तारे मोहनमाला, कां सोहे लटकनिया ।।३॥ 
पग सोहै मोरे षग-पेजनिया, कमर सोहे करधनिया । 
गले सोहै मोरे मोहनमाला, नाक सोहे लटकनिया ।४५॥ 
कं लखकी तोरी पग-पेजनिया, क लखकी करधनिया । 
कै लखनकी तोरी मोहनमाला, के लखी लटकनिया ॥५॥ 
इकः लखकी मोरी पग-पेजनिया, दइ लखकी करधनिया । 
तीनि लाखकी मोहनमाला, चारि लाख लटकनिया ।।६॥ 
काहेकी तोरी पग चैजनिया, कटिकी करधनिया । 
कादेकी तोरी मोहनमाला, कादेकी लटकनिया ।।७॥ 
चोदीकी मोरी पग पेजनिया, स्रयोनकी करधनिया । 
भूगनकी मोरी मोहनमाला, मोतिनकी ठटकनिया ।८॥ 
२९०५ 
भजु मन कष्ण-चरण दिन राती ॥ 
रसना भजो कृष्ण कोमलपद, नाम लेत अलसाती । 
जाके भज मिटत दारूण दख, तिनको क्यों बिसराती ।९॥ 
जाको खर सुनि ध्यान धरत दै, बह्मा वेद्‌ कराती । 
कृष्णचंद्रको नाम अमी-रस, सो रस क्यों नरौ वीती ॥२॥ 
जाके भजे कपट-भव-बधन, कलि-यताप नसाती । 
बदत पुराण खय राधावर, आर्नेद दिय न समाती ॥३॥ 
संवत्‌ उनइससौ सत्तावन, जठ मास रवि स्वाती । 
रिवमगल यह विनय करत हँ, कष्ण अरजकी पाती ॥४॥ 
२०६ 
भजु मन श्रीकृष्ण बनवारी ॥ 

कष्ण नाम भजिलठे मन-मूरख, काहे करत अवारी । 
दुपदखताकी लाज बचाई, वादी है अति सारी ।॥१॥ 
धुवको देन बनमे दीन्देव, रूप चलुभुज धारी । 
राज-पाट धन-धाम दिद्धो सब, धबको घर लोटारी ॥२॥ . 
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सात-पिताकी ब्दी छोड़ाई, कलराज संहारी । 
जरंदावनमे सरली बजा, विहरत फिरै सुरारी 1३॥ 
चारों युग॒भक्तनके कारन, टलीन लुज अवतारी । 
रामस्वरूप परमपद पावे, कते करवा गिरिधारी ॥४॥ 
२०७ 
सखी; सोवले स ब्रीति करो री ॥ 

भात समय बजकी सब बनिता, जखुना-तटकी ओरी 1 

चीर उतारि धरै तट ऊपर, मजजन केलि करोरी ॥१।। 
गौरीकी सब म्बत बनावे, पूजन कर बहोरी । 
मधुसूदन पति होय हमारो, यह र्मँभिं करजोरी ।।२॥। 
णेसो नेम करे नज-बनिता, कृल्ण-चरण चित चोरी । 

मले बसन हव्यके भोजन, युद्मो शयन कैरी ।।३।। 
लेके सखा चले मनमोहन, यसुनातटकी ओरी । 
चीर उठाय कदमपर बेठे;, बेशी तान करोरी ॥५॥। 
चीरपे दृष्टि गई गोपिनकी, बोलीं सब कर जोरी । 
गोपीनाथ चीर अब दीजे, हम सब दासी तोरी ॥५॥ 
नग्न स्नान कीन्ह्यो जल भीतर, निष्फल बरत भयोरी । 
सूयेदेवकी स्त॒ति अलसारौ, पूरी आस करैरी ॥६॥ 
पदिरो अपने चीर गोषियोौ, गवनौ भवन बहोरी । 
हम-ठममें कधं अंतर नादी, मेरो ध्यान करोरी ॥७॥ 
रारद्‌ गेनमे रहस रच्यो है, मन्मथ साथ करोरी । 
शिवमंगल भाषत कर जोरे, गै रहस बहोरी ॥८॥ 

२०८ 
राधे किलकत छेल्-छबीटी ॥ 

कुच कुःकम ऊखुकि वेद्‌ ट्टे, लटकि रही लट गीली । 
बदन शिर ताटक गडपर; रत्न-जटित मणि नीली ॥९॥ 
रति गयद स्रगराज-सखुकटिपर, शोभितं किंकिनि टली । 
मचेव भेम यञुनाजल-अतर, म्रेम-सुदित रस ञ्मीटी ॥२॥ 


| 
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नद्‌-खवन-थुज ग्रीक विराजत, भाग-सोहाग भरीत्यी । 
बरसखत खमन देवगण हित, दंढुभि सरस बजील्टी ॥३॥ 
ल्रदाबनकी कुज-गलिनभे, होरी खेले रेगीली । 
खूरदयाम इयामा रख ऋीड़ति) यञ्ुन-तरंग थकीी ॥४॥ 
२०९ 

त॒म दलाल मोहिनी डारी ॥ 
धोरी धूमरि चौरी मोरी) एक्ते एक इधारी । 
बहुते धेल नदबावा-घर, दूध दही अधिकारी ॥९॥ 
ठव॒मतौ टार तीनि लोकके, काहे सुनत दौ गारी । 
सखमञ्ञायौ ना मानत लालन, बार-बार कि हारी ॥२॥ 
माखनचोर कहाओ घर-घर. इन बातनमे रव्वारी । 
जइयौ ना काहू ग्बालिन-घर, मान लद गिरिधारी ॥३॥ 
सूरदास भज बालक्ष्ण-छवि, हरि चरणन बलिहारी । 
भराखन-भिसरी खाव कन्देया, जखुदा जावे वारी ॥४॥ 

२१० 

कट रे पथिक इयाम कब आवन ॥ 
वा दिनक सुधि बिसरी न मोहन, जा दिन धेल चरावन । 
ते हरि ऊधौ तजिग हमको, जाय बसे कुबरीके दावन ॥९॥ 
एक समय इक भवर उडाना, उड़ि बेटा राधाजीके ्षोौवन । 
उड उड भवरा चरण छोड्दि, तेरो रग ॒निदुर कहावन ॥२॥ 
हमको योग भोग कुबरीको, जिरह्‌ जले चोटीके दामन । 
ठे बैराग पहिरिके दरि. जोगिन-रूष बनावन ॥३॥ 
उघरे नेन पथ नदि सन्ने, जब्त बिद्धड गए मन भावन । 
सूरदास माधवसे कहियो, ष्ण-कृष्ण रट लावन ॥४॥ 

२११ 

जखदा खनो इयामकी चोरी ॥ 
ऊचा-ई्चा महल बना हे; तापर दौरि फिरोरी । 
जादूमत्र महलपर डारत, विद्या सकल पटरी ॥९॥ 


होली तते पय ९०९ 


बरजोौ जसखुमति अपने लालको, हमसे करत बरजोरी । 

मे दधि बेचन जात बृंदाबन, धरि बहिरयं इकङ्चोरी ॥२॥ 
इतना खनिके चरली यदोमति, खुरली ॐछीनि छियोरी । 
ठम्है बोधि दूंगी ख॑म्भाते, त॒म अनरीति कोरी ॥३॥ 
कोड बातकी कमी नही हेः, सबकुछ दई दियोरी । 
तनिक छाछ दहियाके कारण, घर-घर करत छिलछोरी ॥४॥ 
जादूमत्र ओ टोना-टटका, सब छरछद षदोरी ! 
बरीकरन बिद्या कह चायो, को उस्ताद भिल्योरी ॥५॥ 
खेलन जात जसुनके तीरा, कड एक बार बोरी । 
सूरदास बलि जां चरणकी, ललिता करत चित चोरी ॥६॥ 

२१२ 
णेसो राधाकरृष्ण-भरोसो ॥ 

पाला आन परो बज ऊपर, इन्द्रने कोष करोसो । 
सात दिवस गिरि नखपर धारेव; भूमिको भार हरोसो ॥१॥ 
दावानलको पान किदो है, वत्सासखुर मारोसो। 
मारि अधासुर भौर बकासुर, वृषभासुर मारोसो ॥२॥ 
संग सखा सब कहत कृष्णस, खबको दुःख हरोसो । 
चेटि पताल कालिया नाथ्यो, फणिपर नृत्य करोसो ॥३॥ ` 
अंतध्यान भयो गोपिनभे राधा ध्यान धरोसो। 
बज-बनितनको संग छोडिये, यदवर नाथ धरोसो ॥४॥ 
दुःशासन बलवान जानिके. द्रौपदि चीर गहोसो । 
कृष्ण-करष्ण कहि द्वुपदि पुकारी, अंबर बहुत बदोसो ॥५॥ 
गजक्ती ठेर सुनी शरणागत, वाहन कछंड़ि चलोसो । 
विभ सुदामा हरिपर भटे, कंचन-महल खड़ोसो ॥६॥ 
पांडवके दुख हरिबे कारण, कोरव-नाडा करोसो । 
कहत कबीर सुनो भद साधू, निभय ध्यान धरोसो ॥७॥ 





१९१० रस-सागर 


२१३ 
राधिका ठादी ङ्याम तह आयो ॥ 
खेत हरि निकरे ब्रजखोरी, ङण्डल अधिक सोहायो । 
पीत पिद्ठौरी तनपर ओदे, डोर हाथ लगायो ॥१॥ 
गयो जसुनाके तीरे मोहन, श्रीराधा मन लायो । 
ओचक दृष्टि पड़ी राधाकी, खन्खुख दशन पायो ॥२॥ 
नयन विदाल भाल दिहे रोरी, काम रूप तन छायो । 
नीटे बसन सखी सव सोहत, हसि-दखि प्रेम बटायो ॥३॥ 
लगा महीना दै फागुनका, फगुआ सवे मचायो । 
राग-रागिनी खब कोउ गावत, देखि सूर भन भायो ॥४॥ 
२१४ 
हरिसों यह्‌ कोड जाय कटोरी ॥ 
जा दिनसरे बजराज तज्यो बज ता दिनसे बिसरोरी । 
भूषन-बसन-असन-सिदहासन, स्वेसि-उसास तजोरी ॥९॥ 
आये बसंत कत नदि आये, पंथ बिलोकि रहद्रूरी । 
कोकिल कूक हूक सम लागत, बिरहा हृदय दद्योरी ॥२॥ 
निविध-समीर तीर सम लागत, पीर न जात खीरी । 
प्व पुज कज मधुकर-ध्वनि, सुमन-समाज दद्योरी ॥३॥ 
, जानि अनाथ नाथ हितकर खम, अनित करन परोरी । 
क्षम-करन हरि आवन सुनिकै; मोरे भाण रद्योरी ॥४॥ 
२१५ 
हरि-कर सुरी बहुत विराजत ॥ 
का बरणौ छबि सुरलीधरकी, शोभा अपम राजत । 
परसंत अधर खुधारसं भकटत, मघुर-मधुर खर बाजत ॥९॥ 
लटकनत सखुकरुट भह छबि मटकत, नेन-सखेन अति राजत । 
ग्रीव नवाय अटकि बरीपर, कोटि मदन-छबि लाजत ॥२॥ 
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हलो फे काग ११९१ 


लोल कपोल ज्ञलक कडलकी, यह उमा कड लागत । 
मानु मकर सखुधा-रस कीड़त, आयु नदीं अलरागत ॥३॥ 
कृदाबन विहरत नदनदन; ग्वाल-सखः सग॒ सोहत । 
सूरदास भञुकी छि निरखत, खुर नर सुनि खव मोहत ॥४।१ 
२१६ 
जब हरि नद-मह्र घर आये ॥ 
भथ मारि पूतना पिसाचिनी, मारिके स्वम पठाये । 
काल व्याल काटी-फण नाथे, फणपर नृत्य कराये ॥॥ 
अधघा-वका असुरनको मारव; सरि मारि भिराये। 
दत उखारि मारि गज कबिला, कसको मारि भगाये ॥२॥ 
करिके कोप इद्र बज ऊषर, भरलयके मेघ पठाये 1 
बिकल बेहाल हाल लखि गिरिधर, नखपर गिरिवर छाये ॥।३॥ 
धन्य धन्ये बजचंद्‌ योदा. जीवन सफल बनाये । 
पुल्करदाख सदा सुख बजमें, आनद मंगल छये ।४॥ 
२१७ 
हम जावे बजते भागि आज, बज बाजि रही मधु बखरिया ॥ 
बजी र्बासखरी मधुर-मधुर खर जाद्‌ डारो सावरिया। 
ओं सुनिकै माया व्यापी देसी तनमनका सब होड गया । 
सुत तात मात अरू भीतम प्यारे लगो हमारी गोहर्या ।१॥ 
चजी कान्हकी जोर बखरी तनमन सबका मोह लिया । 
जस रक खखी तसे उटि धां फेसी प्रेमकी फौखिस्यिा । 
आ एक सखी रहि बिकल भिरहिनी ताहि परमपद धाम 
दिया ॥२॥ 
यमुना पुलिन शरद-पूनौमे ऊंजविहारी नृत्य किया । 
गोपिनके बीचयोबीच बिराज मेधरासमे रहस किया । 
ओ गावत खंदर त्रिविध तालपर तड़प टोले ताल दिया ॥>॥ 





११२ रस-खागर 


बाजत ञमो्ि खदंग जीरा, वीणा अधरन धार लिया । 

जहा जलाबान एकतार सिति, तम्ब्रेमे सहस किया । 

छबि देखि गजाधर चकित भयो, राधाको अतर ध्यान । 
किया ॥४॥ 

२१८ 
वरजम खलत फाग सुरारी ॥ 

ग्वाल बाल ल्डीन्हे रग भीने, वेणु बजावत न्यारी । 

आनत ताल श्रृदग ञि डफ, नाचतदे दै तारी ॥१॥ 

करि शगार सकल बनि आदं, घरघरसे बज नारी । 

सेन दियौ घनदयाम सखनको, पकरौ गोप-कुभारी ॥२॥ 

रग-गुलाल बाल ले धाये, बनितन खव रग डारी। 

्मपटि-्ञपटि पट पकरि सखा सब देत फागकी गारी ॥३॥ 

कोऊ कदे हार मेरो टूटो. कोड करै चूनर फारी । 

इरिबिलास यह फाग अनोखी, लाल हरे है सारी ॥५॥ 





नात 
च कामान्यः ~ 


ततीय विभाग-शंकर-चरितरि 
२१९ 

भज्ञ॒ भन शिव-शिव इडा कपालम्‌ ॥ 
फफकि-फफकि फफ़कर त फणनिपर, लपटि-लपटि तलु व्यालम्‌ । 
धमकि-धमकि भरथु महिपर धमकत, लटकत जटा वि्ञालम्‌।॥। १॥ 
डिभिकि-डिभिकि डिम्‌-डिम्‌-डिम्‌-डिम्‌-डिम्‌, डमरू बजत । 

विशालम्‌ । 
लपकि-लपकि शत तदन बरसत;, अमी जुडावन हारम्‌ ॥॥२॥। 
सुर गशधवे सखुभन ठे बरसत; हरषत निरखत तालम्‌ । 
डपट निपट राजत विभूति उर, जपत हदय गोपालम्‌ ॥३।।. 
एकको शीश एकको कटिपे, बदलि धरत तत्कालम्‌ । 
करै माखन जो भज भक्तजन, नादि रहत जंजालम्‌ 1 ४॥ 


१९१४ रस-सागर 


२२० 
शिव बाल-रूप बनि आये हं ॥ 

अदुस्त रूप बने दिवशकर, अगम भस्म रमाये दे । 
उर अडमाल सोहत विाल, उपवीत जंग खहाये हे । 
गल माल बिराजे चद्रछटा, शिर गग ॒ तरग बहाये हैँ । 
कोटिन पिशाचके सग बिराज, पग तक जटा बढ़ाये हँ ॥१।॥। 
नदी वाहन खुत गणपति) जरह कीरति सुख छबि छाये हें । 
बाम अंग अरधग भवानी) रूप अनूप बनाये दं । 
काननम डल गरल कटे, स्बूति अधिक छवि छाये हँ । 
भ्रमि नचत जोर बाजत अति शुगीःनारदादि यङ गाथे है।।२।। 
बाधबर श्रगछाल बिराज, भेग रंग छवि छे हें । 
ओ'भिच अफीम धत्र तृतिया. चेटिन खक भराय है । 
अरू गांजा चरस शखिया चोखो, बच्छनागको खाये हें । 
ओः अरूण नयन कर शल बिराजे, रोषनाग लषटाये हैँ ।।३॥ 
सन्‌न्‌-सनन्‌ बाजे सारंगी, भजीरा इरि लाये दै । 
अरू डिमकि-डिमकिं डमरू ध्वनि बाज, कहम-कहम 

सुर गाये हें । 
ओ'मदनगोपाल द्रा देबेको, शिव-समीप चलि आये ह । 
` दोउ ने रूप भरिदेखि गजाधर, मन -ब च-क् सुहाये हैँ ।।५॥ 

२२१ 
जगमे रिव-समान को दाता ।। 

आक धतूर अफीम भग सग, गांज! चरस मिराता । 
बोधे ठकेगोटा विषखोपड़नका, अगमं भस्म रमाता । १ 
हाथ कपाल मसान जगावत, रूद्र सग सब जाता । 
नदीपर चदि आये सदाशिव, चालक देखि डेराता ।।२।। 
मेना लखे शम्थु निज द्वारे, ञचखति ओ परिताता । 
गिरिसों गिरो अनलमर्ह कदो, करौ छार सब गाता ।॥३॥ 


होली के फाग ११५ 


जननीका हाथ पकरि ससुञ्ञावै, खनो मात मौरी बाता) 
उमा करैं नहि होनी टरत है, जो लिखि दीन बिधाता ।।४।। 
२२२ 
आजु शिरिजापति ख्याल होरी ॥ 
भस्म अग सिर गग बिराजे, जटा-मरकुट लट केरी । 
बाये अग जग जननी भवानी, न्य जोभिनी चेरी ॥१॥ 
बाघवर पीतांबर ओद, शेषनाग ल्यटोरी। 
चद्रभाल सोहै कषालषर, देखि छकित भ गोरी ॥२॥ 
गिरजे सेन दियो सखियनको, ले गलाल र्ग दौ ¦ 
देखि खरूव शीश भयो नीचे, महादेव कर देरी ॥३॥ 
कानन वाके कुंडल सोहे, दाथ चिद लियोरी । 
शगीनाद बजाय रिज्ञावत, गगादास कर जोरी ॥४॥ 
२२३ 
शिवके कर त्रिशूल चमके हो ॥ 
महादेव भोत्ा शिव शम्भू । हरत दोष-डख-दारिद-दस्भू । | 
सुख करता हरता ्रमजालम्‌। भक्त थुवन आकाम कपालम्‌ । | 
सब लायक वर-दायक देवा । आज लगे कीन्ही हम सेवा । 
दे दयाल तत्काल देह सोइ । देहु सदा सबके हो ॥१॥ 
रीश्च जटाकी छटा तरंगे । भातकाल उडि पीवत भगे। 
बाम अंग गौरी अरधंगे । बाजत मधु सुरट्धी भिरदगे । 
स्वर वर करि देत सो भारी । महिमा अलख अनूप पियारी । 
अरूण नयन मेरे मन भावै । मस्तकेन्द दमके हो ॥२॥ 
खुन्दर नेच कराल व्याल है । रूप भयंकर सुडमाल कटि । 
धरे गौर अरधग सो शंकर । कंगन चिडुककेर बिराजे । 
। शोभा देखि मेन मन लाजै । गौर रूप कटि न्याल सखुधारी । 
हे ठगरर सपेनको भारी । श्रवण विशाल भाल असरनके 
सुरपति गति निमके हो ॥३॥ 





११६ रस-सागर 


जय महश्च जय-जय जगबदन । राम-उपाखक आनंद कदन । 
जय महेश जय-जय चरिषुशारी । दष्ट अनेक दियो तुम तारी । 
महिमा कम्हरी है अति भारी । चंदी कै चरण बलिहारी । 
दौज भक्ति हभे करूणानिधि । उर अंतर निमके हो ॥४॥ 
२२ 
भजिले मन गौरीपति कृपाल । 
कटि जैद सकल रम-मोह्‌-जाल ॥ 

केल्ाज्ञ शिखर पवेत विज्ञाल, जह रहत सदाशिव तीनि काल । 
तदितर नित पीवत धघोटि भंग; सिर लसत गंग भूषण 
विज्चाल ॥१॥ 
उइ रीञ्त जल फल एल चारि) अलुकूल भन्वंड बजाय गाल । 
जिनके सुख-संपति लिखी न भाल, तिनका शिब दीन्देव- 
हि दयाल ॥२॥ 
हिरदय धर शंकर-चरण-रेणु, फलदायक सुरतरू कामधेलु । 
मन-वांक्ित पावत लिखे भाल, अर निधन पावत पुत्र हाल॥३॥ 
लखि विङ्वनाथ गति अति उदार, माँग अधीन द्वे खड द्वार । 

शिव खोलि नयन संहि करू निदाल, जरह बेगि भिले 
दरारथ के ताल ॥४॥ 

५।९ 
भजु शकर खंकटके हरणम्‌ ॥ 

त॒म आदि अनादिके नाथ द्रे । भगटे अय-मूरति देह्‌ धरे । 
उत्पत्ति-भरलय-रक्षाथं हरे । जवसे जगम हम देह धरे । 
जडता-बसते बहू चूक परे । त॒महौी अपराधक्षमा करणम्‌॥९॥ 
पद-अम्बुज त्ागि रही ललसा । करिये शिव पूरण मम मनसा 
रसो पदं पकज है हषी । गति जान तम्दीं पहि चानि दज्ञा । 

अघहारि सदा निज बानि भभू । करता शिव पोषणके 
करणम्‌ ॥२॥ 
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सब ओगुणको अति आगर मैं । भु इवत हौं भव-खागरमे । 
गदि राख खुजा न दजा हमरी । व॒मदी खव भतिन लायक हो 
गतिके पतिक सुखदायक हो । लब आवत ह ठुम्हरी 
दारणम्‌ ॥३॥ 
मे दीन कटौ करिए सदया । हरिए भमजाल विमोह मया । 
नित लीन रहो तम्हरे चरना । उठि भोर सदा तमको 
जयनाः । 
शिव पूजन ध्यान खदा करना। जग-कामं लिदहाय खदा 
रटनम्‌ ॥४॥ 
२२६ 


दोरी खे शिव सहित बाल ॥ 


बाजे शुदग गति खर सरुचंग, डमरू डफ टोलक ओं कृणाल । 
तस्ब्ूरा शंख सितार मजीरा, वेण्यु लिए करभे कपाल । 
तब हर-हर हष सुमनसो बरस, ेसी टीला किदो नाथ । 
तब देखि छकित मे चद्रभाल ॥१॥ 
द्मोरिन अबीर पिचकारी साथ,रग केखर ओं कम कुम ग॒लाब। 
जरह उठे धूम धुधकार होत, नभम भ बादर जरदं लाल । 
बरसत हँ मेध कुहक भरात्छ । देवन समाज सब भीनि रह 
महरानी चीर नरसिह खाल ॥२॥ 
अरघ सचखिर्यो मंगिं फणवा, भथु दे दीज कड भणतपाल । 
जे जोन चहेते तौन लिये, हीरा मोती पुखराज लाल । 
सुर नर सब गावें पार न पावे, सारद छख्िखिगे सवे काट । 
रह्मा उनहीकी शरण गए, तब छटि गए अम मोह्‌ जाल ॥३॥ 
गवे धवार जस ठकेखराज; बिध बिसुन सकल दिग दृगन पाल। 
ज्ूमत दँ चूमि दूरत ह ताल, बेहाल भए नर नारि पररूपर । 
चलि रहे, शिव रीञ्च नेक बजाय गाल ॥४॥ 





चतुथ विभाग-भकित, वैराग्यके फाग 
२९७ 


अव तुम करट बेटम्यो, भ्रखु भोरे ॥ ्‌ 
म्राह्‌ ग्रसे गज आरति कीन्ही; कठिन कालके चेरे । 
नगे पाय धाय ततकाटे;, बाहन गरूड न देर ॥१॥ 
ठुमदही भण बह्ादको राख्यो, सखंदीपन खत हेरे । 
महाभारत भरूही भ्रण राख्यो, अजामीट तन टेरे ॥२॥ 
धना भगत रयदास कबीरा, उनका भिल्यौ सबेरे । 
नामदेवकी गाय जियायो, सुनि अस सखदहस बनेरे ॥३॥ 
अबतो नाथ कोन जग लागा, म शरणागति तेरे। 
अबरदाससे कोन चूक परि, नेक न आवत नेर ॥४॥ 
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२२८ 

सौवलिया मन बैरागी मेरा ॥ 
लादि-फोदिके चला मुसाफिर, कीन खराय डरा । 
माल रहा सो सतन खावा, चोरन डारा चेरा ॥१॥ 
चुन-चन कलया महल बनायो, लोग कँ घर भेरा । 
नाघर मेरा ना घर तेरा, चिड़िया रेन वसेरा ॥२॥ 
माय कहे यहु वेटा मेरा; बाप कै खत मेरा। 
बहिन कै यहु चिरन हमारा, रिया करै नर मेरा ॥३॥ 
लड छिटकारे तिरिया रोवे, जोड़ा बिद्धड्गा मेरा । 
कैं कबीर खुनौ भाई साधू, जिन जोड़ा तिन तोड़ा ॥५॥ 

२२९ 

अब तौ गगन घटा घहरानी ॥ 
पूवे दिकासे उठी बादरी; रिमिञ्ञिम बरस पानी । 
ग्यानी आषनि मेंड़ संवारो, बहा जात दै पानी ॥१॥ 
ग्यान-ध्यानके बेल बनायो, खेत जते निरबानी । 
दबिधा दूब दूरि करू मनसे, व्वावोौ रामकी धानी ॥२॥ 
चिचरकूढट बेटे रखवारे, चुनी जात है धानी। 
धानी काटि घरे छे अदो, तब खुल किसानी ॥३॥ 
सात सखी भिलि रीथ रसोहे, जेव खुर-खुनि-ध्यानी । 
कहत कबीर खनो भाई साधू, यह्‌ पद ह निरबानी ॥४॥ 

२३० 

रेसो सिया-रघुबीर भरोसो ॥ 
बारि न बोरि सकै भहलादै, पावक नाहि जरोसो । 
डारि द्िद्यो गद्-परबतपरते, परे भूमि खमिरोसो ॥९॥ 
महाभारत भरूहीके अंडा, क्षौहिण दल बटुरोसो । 
राम-राम सब पिनि टेरा, घटा टि परोसो ॥>॥ 
दरपदसुताको चीर दशासनः मध्य-सभा पकरोसो । 
सेचत खेचत जबल थाक्यो, नेक न अग उघरोसो ॥३॥ ` 


१२०५ रस-सागर 


दिरणाङश ब्रह्माद्‌ भक्तो, हठि-हङि बेर करोसो । 
मारा चरै दाख नरहरिको, आपड दष्ट भरोसो ।४।। 
मीराके भारनके कारन, बेखद्यो जहर खरोसो । 
रामकरपा विष अग्रत देगा, हसि-र्हसि पान करोसो ॥।५॥ 
लंका दही अजनीनदन, जाप्यो पुर खगरोसो। 
ताके मध्य विभीषणको गृह्‌, रायकरपा उबरोसो ।।६।। 
रावण-सभा कठिन भरण अगदः हरि दिरदय खुभिरोसो । 
मेघनाद अस कोटिन योधा, टारे कग न टरोसो ।।७॥। 
ठवलसिदास विवास राभका, जो करे नारि नरोसो । 
ओर भभाव कौ लग बरणौ, तेहि जमराज डरोसो ॥८।। 
२३१ 
प्रुसों गवे कियो सोदे दारो । 
गवं किदिसि वह्‌ बनकी रछषुची, ओह कालो कै डारो ॥।१।। 
गवै किहिसि लकापति रावण, वं नाक के डारो।॥२॥ 
गवै किदिसि एेरावत हाथी) नेन छोट के डारो।।३॥। 
गवे किद्दिसि रतनाकर सागर, जल खारो कै डारो ।।४।। 
२३२ 
आज्ञ मे दन्दो कलन उजियारी ॥ 

सात खसम नेहर्मो कीन्हे, ओ सोरह ससुरारी । 
साख ठम्हारे माथे किरया, अवहा बारि कुरी ॥९॥ 
पौच-सात कोखीकर खायो, खायो एक-इइ चारी । 
रध परोसिन एको न छोडयो, नैहरको पग धारी ॥२॥ 
सास-सखरका लातन मारयो, जटकी माँछ उखारी । 

सेया हमारी सेज बिव, स्वावौं ग्वाड़ पसारी ॥३॥ 
कटं कबीर खनौ भाई साधू, यह पद लहु विचारि । 
जो यहि पदका अथ लगावे, सो वेकंठ सिधारी ॥४॥ 


२३३ 

बिपतिमोा हरिणी हरिका पुकारी ॥ 
जंगलमो इक हरिणी बियानी, ताहि बिपति परी भारी । 
गोपीनाथ राख यहि अवसर, हौ मे दारण तिहारी ॥१॥ 
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इकवर विषया दोविरि ट्ाये, इकवर बधिक ज्िक्ारी । 
इकवर स्वाना लागि रहं, इकवर अगनी जारी ॥२॥ 
अग्नि लागिगे दोवरि जसि, इट्गि स्वान पच्रारी। 
बोबीते इक विषधर निकरा, डसि लिद्यो बधिकः शिकारी ३॥ 
नाचन कदन हरिणी लागी, धनि धनि कष्ण शरारी । 
सूरडयाम यहि महा विपतिर्मौ, राखि लिद्धो गिरिधारी ॥४॥ 
२३४ 
ठम्हं बिन को सुधि लेत हमारी ॥ 
सीता सोच जनकपुर कीन्हा, पिता परण कियो भारी । 
को चदि व्याह सिया स्वयवर, टूरेव धलुब सुरारी ॥!॥ 
तोड़ा इन्द्र गोवधन चाहे, ओं बोलाय हितकारी । 
श्रूसरधार खात दिन बरसेव, बजपर कोट न पारी ॥२॥ 
रोल डारिकै मथ्यो सुद्र, चोदह रत्न निकारी । 
जीव-जंतु सब मोदि लिद्यो है, रूप मोहिनी धार ॥३।। 
पसासारि कौरव सग खेल्यो, चीर द्रौपदी हारी । 
सैचत-खैचत जबल थाक्यो, देखि पितम्बर सारी ॥४॥ 
ले भरह्वाद बोधि खम्भार्मो, लीन्हेव खड्ग निकारी। 
वहि दानवका उदर बिदीरव, निकर्यो खम्भा फारी ॥५॥ 
पचवरटीर्मो हय्यौ जानकी, टीन्हयौ सिधु उतारी । 
हनोमान असख नाहर योधा, फांदि कनकपुर जारो ॥६॥ 
कव सम्रीव कीन्ह भितराई, जिनके काज सवारी। `: 
जिनको दोव जगल-बिच लीन्हेव, बालि शरासन मारो ॥७॥ 
गज ओ माह लड जल-भीतर, पजा कमल उखारी । 
खनत पुकार गाज अस टृटेव, ्राहकी मोक उचारी ॥८॥ 
खनत पुकार गाज अस टरटेव, जंगल कटी सिधारी । 
सूरदास बलि जाँ चरणकी, बाह गहे गिरिधारी ॥९॥ 


१२२ रसं-सागर 


२३५ 

गुरूते गक्त-मेद जो पावे ॥ 
मूल चक्रते पवन चढ़ावे, जिककटीमं ध्यान लगावै । 
खख मन शोधि तस्व दरखावे, तब अनहद्‌ सुनि पावे ॥१॥ 
सोहम्‌ शब्द गदे तनमनसे, दूखर भाव न आवे। 
गुरू-म्ूरतिते ध्यान लगाव, ओर आख बिसरावे ॥२॥ 
निसि-बासर जरह अमी अरत है, जो जिनके मन भावे । 
संत जौहरी पारणि लेके, आपन देशा रगा ॥३॥ 
लेके संधि जाय तदर्वोपर, शब्दम खुरति भिवे । 
जन छेदी जब हरदम निरखे, तब हंसा कहवावे ॥४॥ 

२३६ 

ठगिनिया क्या नेना ञ्मकावे ।। 
रूपा पहिरिकं रूप देखावे, सोना विरि शिज्ञिते । 
गले डारि ठव॒लसीका माला, तीनि लोक भरमावे ॥१॥ 
मकरी जालकी अॐगिया पिर, इ्ीखर बंद लगातरै । 
पहिरि चोलना गदहा नाचै, ऊट विष्णुपद गावे ॥२॥ 
कटुदू काटि मदग बनायो, निकर काटि ्बजीरा। 
सात तोरेया मंगल गावै, नाच बालम खीरा ॥३॥ 
` आशिक चूहा भसि पलोह, मेदक ताल लगावै । 
उलटी चील्ह सरगर्मो ठगी, कोवा तीर चलाव ॥५॥ 
ब्रह्ष चद्ी मछली फल दुद, बगला भोग लगाते । 

कहे कवीर सखुनो भाई साधू, विरे अथ लगाचै ॥५॥ 

| २३७ 

मन ठम बनो मेम-अलुगामी ॥ 
भेम लगाव मातपितामे, परम नीति मय सानी । 
निज परिवार ओर मित्रनकी, सेवा कीजे ज्ञानी ।९॥ 
करो मेम निज मातभूमिसे, चेतौ मन अभिमानी । 
दूर हटावौ मद-लोभावदिक, तजौ चाल नादानी 1२५ 
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लखो दरा निज भ्रातनकी, सवव लेड पदिचानी । 
दे कोउ रक धनाटच्र कोड हे, निज-कमन -अलगामी ॥ ३।। 
कबहु न ज्ञगरोौ निज श्रातनते, ञ्ञ्मको देखि गलानी । 
भरेमसहित सबहीते मिलिए, रामरतन गहि वानी ॥५॥ 
२२८ 
मन तुम चले जाव हम जानी ॥ 
पच-तरवका बना पीजरा, तामे वस्तु बिरानी)। 
आवेगा कोड लोग लद्रिया, इवि मरां बिन पानी ॥१॥ 
पांच सखी मिलि चट्टी हौ बजारे, एक ते एक सयानी । 
सौदा कर भाव ना जानै, फिरि पाछे पलितानी ॥२॥ 
राज करनते. राजा जहे, रूपवत दे रानी । 
वेद षदटते पेडित जहे, आं जै अभिमानी ॥३॥ 
चंदो जहे सुरजो जहे, जेहै पवन ओ पानी । 
कं कबीर नाम ना जे, जिनके मन ठहरानी ॥४॥ 
२३९ 
तनका तनक भरोखा नदिया ॥ 
जनम भयो गोदीर्मो चेल्यौ, कडु दिन चल्यो बकेय । 
ज्वान भयो ज्वानी-रस आयो, बेठन लग्यो अथर्य ॥१॥ 
मनईं चाम कटं काम न आवे, पषड्युकी बने पन्देर्या । 
जैसे पत्र खसे तरूवरते, फेरि न लगे डरेर्यो ॥२॥ 
भक्त-देत शकर-सँग डो, जस बछरनभे गर्यो । 
तादि विसारि विषय-रस पीवे, बचे काट निगचेर्यो ॥३॥ 
यहु तन दै पानीका बुल्ला, जस नभ उवै तरयो । 
ठलसीदासर भजो भगवान, दरि-चरनन चित र्यो ॥४।॥ 
२४० 
धोबिया जल बिन मरत पियासा ॥ 
जलम ठाढ पिये नहि मूरख, अच्छा जल है खासा । 
अपने घरका मम न जाने, कर धोबियनकी आसा ॥९॥ 
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चिनभे धोबिया रोवे-पीटे, छिनमें हवै उदासा । 
आये बोधि करमकी रस्सी, आपन गटकै फस ॥२॥ 
सच्चा साबुन लेय न मूरख, द संतनके पासा । 
दाग पुराना टत नादी, धोवत बारह मासा ॥३॥ 
पक रातिको जोर लगावै छरोरि दिया भरि मासा । 
कहत कबीर सनो भाई साधू, जकछत अन्न उपासा ।।४।। 
२४१ 

जतन बिन मिरगा चेत उजारा।। 
पाच भिरग्‌ पच्चीस मिरगना, तामे तीन शिकार । 
अपने-अपने रसके भोगी, चगते न्यारा-न्यारा ॥१॥ 
उठि-उठि छंड भृगाके आगे, पठे चत-ँज्ारा । 
हो-हो करत वालि ले भागँ, सुख बाये रखवार ॥२॥ 
मारे मरे टरहि नदिं टारे, बिगरे नदीं बिगारा । 
बड़ा भपची महा दखदायी, तीनि लोकः पचिहारा ॥३॥ 
सानका भूला खरतिका चूका, गरू शाब्द रखवारा । 
कटै कबीर सखुनौ भाई साधू, विरले भले संभारा ॥५॥ 

२४२ 

सन्तो, नदी बहे जल धारा ॥ 
जसे पुरइनि जलर्मौ उपज, जलदिर्मो करै पसारा । 
वाके पात्र पानी नहिं बेधै, ठरकि पर जसे पारा ॥१॥ 

सती चङ्ा सत-ऊपर) पियाका वचन नदीं टारा । 
आप तरे ओरनको तारे, तारैः कल-परिवारा ॥२॥ 
जसे शर चदे लड़्नेको, पग॒ पठे नहि डारा । 
उनकी सुरति रदी लङ्नेको, भम-मगन ललकार ॥३॥ 
भवसागर इक नदी बहत दै, लख चौरासी धारा । 
धर्मौ-धर्मी पार उतरिगे, पापी बटे भंद्धारा ॥५॥ 

। २४३ 


भु किमि शरण गये तजि दीन्हा । 
शरण गयो सुग्रीव बिभीषण, वदा भवल हरि लीन्हा । 
ताके राम तिलक करि दीन्हा, निङइचर कतौन कुलीना ॥१॥ 
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शरण गयो ब्रह्वाद पिता तजि, बोले बचन अधीना । 
ताको राम अंग भरि भटे, भारत-सम ठखवलीना ॥२॥ 
कपटी कुटिल महाखल पापी, ताको भोजन मीना) 
रामनामकी ठेस दवै नहि, बात कहै परबीना ॥३॥ 
खल मन मूढ़ सिखावन मेरो, दिन-दिन होय तन छीना । 
तलसीदास भजौ भगवान, तेहिते रहौ मलीनः ॥४॥ 
ररर 

जजन जिन वैल बिराने ोडहो ॥ 
तलीके घर बैला दोडदौ, ओखिन टोप देवेहो। 
डडा चारि सबेरे पदहौ, बाहर देखन ना षडहो ॥९॥ 
चारि पौव शिर दांग गंग सुख, तव केरे खण गदह । 
लादत जोतत लककट बाजि है, तव कर्द माथ दिपो ॥२॥ 
ुत्तीके चर कुत्ता दोददौ, विरथा जन्म रगवंहो। ` 
चेट श्ुधा कनहर ना मिटै, घर-घर पृष्ठि डोटेहो ॥३॥ 
धोनीके घर गदहा होददौ, दोहरी खाद लदहो । 
खोदी घास क्ब ना यहो, घूर चरत मरि जौ ॥४॥ 
जो चाहौ कटु लाभ दहियेमे, हरि खमिरण खख पटो । 
करै कबीर चेत नर॒ अजहू, कियो आपनो पदो ॥५॥ 

२४५ 

दया-धमे नहीं तनमे, सुखडा क्या देखे दपणमे ॥ 
कागजकी इक नाव बनाई, छोड़ी गंगाजलमे । । 
धर्म#-धर्मी पार उतरिगे, पापी उड वदि जलमे ॥१॥ 
आमकी डाखी कोयलिया राजी, तपसी राजी बनभ । 
घरबारी घरहीभे राजी; मछली राजी जलमे ॥२॥ 
कौड़ी-कौड़ी भाया जोड़ी; जोड़ि धरी बतेनमें । 
यमके दूत पकरि कैज, रहि गदे मनकी मनभे ॥३॥ 
जिन हम सखमञ्ञा परम सनेही) ते साथी स्वारथमे । 
उपरसे कोरी बात बनव, कपट भरा है मनमें ॥४॥ 
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र्यो सदा ठे जञ्जगड़नमे, रम्यो न भ्रथु-चरणनमे । 
लोभि रद्यो टी मायामे, जियो वथा यहि जगमें ॥॥५॥ 

रह न खमति आनि उर धारी, ज्ञान न लायो मनमें। 
यै सकल ज्ञानी-विन्ञानी, धन-यौवनके मदमे ॥६॥ 
दया-धमे नहिं कबहु कीन्देव, कषपट-कटारी करमें । 
बदी करनको अधिक चुटपटे, निज स्वारथके बखमें ॥७॥ 
नि चुनिकै सिर पगड़ी बोधी, तेल चुवे जुकफनमे । 
कहत कबीर खनौ भाई साधू, ये क्या लडगे रणमे ॥८॥ 

२४६ 
भजु मन श्रीपति कमलाकतम्‌ ॥ 
नाम अनेक करटा लग बरर्णो, शेष न पावत अंतम्‌ । 
नारद-शारद-शिव-सनकादिक, बदा ध्यानं धरंतम्‌ ॥१॥ 
कच्छ मच्छ-बाराह भये नर्‌, वामन-रूव धरतस्‌ । 
परशुराम फिर रामरूप दै. लीला कोटि करंतम्‌ ॥२॥ 
जन्म लीन वसुदेव देव गृह्‌) नांम परेव नदनंदम्‌ । 
पैडि पताल नाथि कालीको, फणिपर नृत्य करंतस्‌ ॥।३॥ 
ह बलभद्र असुर वध कीन्देव, कसके केशा गहतम्‌ । 
जगन्नाथ जगपति चितामणि, द्वे बेठयो निरदिचतम्‌ ।\४॥। 
कलयुग अंत अनतय देके, कलिको रूप धरतम्‌ । 
दस अवतार गाय भथुके अब, सूर शरण भगवतस्‌ ।।*९।। 
२४७ 
भज्ञ मन हर-हर रूप रसालम्‌ ॥ 

इनके कटि-किंकिणिकी शोभा, उनके फणि-मणि-बेलम्‌ । 
डे केशर वै भस्म रमये, संडमाल बनमालम्‌ ॥॥९॥ 
इनके वाहन गरड शेष दै, नदी गण समरुगछालम्‌ । 
वै जिल ३ चक्र ल्यि दै, राधा गौरी विशालम्‌ ॥२॥। 
इनके गले कोौस्तुभ-मणि सोहे, नीलकंठ विष व्यालम्‌ । 
डं वैऊुठ केलास निवासी, ग्वाल-बाल बेतालम्‌ ।३॥ 
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इई दोउ रूप एक सम जानो, भजा करौ चयकालम्‌ । 
जन महाराज कहँ कर जोरे, सो न परे श्रमजालम्‌ ।\५॥। 
२४८ 
माधव; गति तुम्हारि ना जानी ॥ 
सतज्गमे राजा भे हरि्चिद; सत्ये खत्य बखानी । 
नित उटि ढान छेत मरघटपर, भर डोम घर पानी ॥ \॥ 
तरेतामे रावण भयो राजा, सोनेके टंक बखानी । 
इकलख पूत सवाव लख नाती, कड़ी कोऊ न आनी ॥२॥ 
राजा बलि बेकरुठके कारण, जग्य रच्यौ रजधानी । 
ताको बोधि पताल पठायो, आप भयो दरवानी ॥३॥ 
द्वापरमै दुर्योधन राजा, छव चट्े अगवानी । 
उड़ि-उड़ि नजूद्धै ऊुरुक्षिचर्मो; दैगं वदाकी हानी ॥४॥ 
द्रापरर्मो मोरध्वज राजा, सो राजा बड़ दानी) 
आरा चे पुत्र-सिर ऊपर, रदिगें राजा-रानी ॥५॥ 
कलल्ुगमे विक्रम भयो राजा, सो राजा बड़ दानी । 
दाथ कटाय परे तेली घर, प्यारे तिककी घानी ॥६॥ 
कोटि गऊ राजा नृग दीन्हा, समौ राजा बड़ दानी । 
एक गञकी भूल परी है, दैगे नकं-निखानी ॥७॥ 
यह्‌ लीला रघुनाथ कुअरकी, तलसीदास बखानी । 
गोतम-नारि अहिल्या तारी, कुलकी गति पहिचानी ॥८॥ 
२४९ 
माधव, वे युज करटौ इरायो ॥ 

जिन अुजते गोवधन धारेव, सुरपति गवै भिटायो । 
जिन्दी खुजन कालीको नाथ्यो, कमल लादि ठे आयो ॥९॥ 
जिन्दी खजन भ्रह्वाद उबाप्यो, हिरण्याक्षको टायो । 
जिन्दीं खजन गजदेत उबाग्यो, मथुरा कंसं ठदहायो ॥२॥ 
जिन्दीं खुजन रदोवरी बधायो, जमला सक्ति पठायो । 
जिनही अजन अघाखुर माप्यो, गोखत गाय भिलायो ॥३॥ 
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जिनी खुजन बकार माप्यो, पूतनाको स्वगे पठायो । 
तेहि खजकी बलि जाय सूरलन, तिनका तोरि दिखायो ॥५॥ 
२५० 
राम तवम रूप अनेक बनायो ॥ 
भरथम अयो सनकादिक नारद, वेद्‌ विमल यङा गायो । 
पृयू होय पृथ्वी सम कीनो, तीनि लोक यज्ञ गायो ॥१॥ 
धन्वन्तरि पुनि कपिल भयो दै) दत्तात्रेय कहायो । 
कच्छ-मच्छ-बाराह भयो, ठे बह्मा वेद गहायो ॥२॥ ` 
कृष्ण कडि बलभद्र भयो चर, गोकुल केलि मचायो । 
धरि लिद्यो नखपर गिरिवर गिरिधर, बरजपर रबूदन॥ 
आयो ।॥३॥ 
जरह जह भीर परी भक्तनपर, तर्हे-तह जाय बचायो । 
ये चौबिस अवतार रामके, सो शिवराम गिनायो ॥४॥ 
२५ ९ 
नाथ तम सन्तनके सुखदाई ॥ 
पृथ्वी छैक हिरण्याक्षने, सिरहाने डरा । 
बनि बह प्रु तादि संहारेव, प्रथ्वी लिद्यौ छोड़ा ॥९॥ 
भक्त एक म्रहलाद जगतमे, राम-राम गोहराईं । 
खम्भ फारि दिरणाङुरा माप्यौ, नरसिग रूप धराई ॥२॥ 
राजा बलि पतालको राजा, सत्य धभ बहुतादं । 
वामन बनि वसुधा सब लीन्हीं, पीठि लीर्हि नपवादे ।।३।। 
दीनबन्धु तम मीनरूप द्वै, एक समय रघुरां । 
रंखाखर दानवको मारेव, बडे दयाल गोसाई ॥४॥। 
सौ योजन मयौद सिधुकी, तीख योजन गहरादं । 
` कच्छ-रूप दवै ताहि मथ्यौ भद्ध, लीन्देव . बेद बचाई ॥५॥ 
राजा बलि खत बयल्ोचनको, जग्य करे अधिका । 
ताके कारण भु पतालमे, नित्य रूप धरि जाई ॥६॥ 
छलन गए भु राजा बलिको, आपु गये छलाईं । 
वलसीदासको देन दीजै, बावन रूष धराई ॥७॥ 
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२५२ 
देवी तोर अच्छा बना चौमहला ॥ 
कादेकी ईट काहेका गारा (२) । काहे छाग मसाला ॥१॥ 
सोनेकी इट सूपेका गारा (२) 1 केशर खाग मसाला ॥२॥ 
एूटिगै ईंट भसकिगा गारा(२)। महकन लाग मसाल्ा॥३॥ 
विमो बैठी मात शीतला(२)। प्रजे सब संसारा ॥५॥ 
२५३ 
रघुबर सचि मनके मीता॥ 
यत्न दान ना दियो लोधिया, ना गगाजल पीता । 
सम-लखन तुरतै के आवो, घड़ीन दूखर बीता ॥१। 
ना शाबरी काशी है आदं, ना पदि आदं गीता। 
जूढे चैर -बिरवभर खायो, भमनदीकी परतीता ॥२॥ 
उठिकेमा जब भोर सकारे, चोका सखंजन देता। 
नंदलाल गोपाल कृष्णको, नित उठि कीचर देता ॥३॥ 
सत्य-समान धम नहिं दूजा, जग-जुग संत कहीता । 
कद कबीर सखुनौ भाई साधू, सत्य सकल जग जीता ॥४॥ 
२५४ 
सकल तजि राम कहो मोरे भाई ॥ 
जिन बलकनको हाथन सयो, कच्चा दूध पिलाइ । 
उइ बालक पदि पडित हेभे, माता कहत लजाई ॥१॥ 
जहि तिरिया सख पान खवायौ सोय अंग लगाई । 
अतकी बेरि फेरि सुख बैठी, दूटिगे लगन सगाई ॥२॥ 
जदि देहियाको मलि-मलि धो्यो, अतरः खुगंध लगाई । 
उड़ दहियापर काग बिराजत, मालंस देखि धिनाई ॥३॥ 
सूरदास इकः खुगना पाल्यौ, ुचि-रूचि पिंजर बनाई । 
सखुगना तौ उड़के डारषर बेक्यौ, पिंजरे आगि लगाई ॥४॥ 


९. 
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२५५ 
सबे दिन दोतन एक समाना ॥ 
इक दिन राजा हरिदचद्र घर, संपति मेरू समाना । 


इक दिन जाय कठिन ग्रह्‌ सेवत, अंबर द्रत मसाना ॥१॥ 


इक दिन दृल्हा बना बराती, चहुदिरशि गड निङाना । 


इकः दिन डरा पभ्यो जंगलर्मौ, करि लम्बे पग ताना ॥२॥ 


इक दिन सीता रूदन करत है, महा विपिन उत्थाना। 


इक दिन राम लच्छिमनके सग, विचरत पुष्प-विमाना ॥३॥ 


इक दिन राजा राजि युधिष्ठिर, अलुचर श्री भगवाना । 


इक दिन द्रौपदि नन्न होत ल ॥ चीर उदशासन ताना ॥४॥ 


भ्रगटत दै पूरबकी करनी, मत कर रोच गल्ाना। 


ठलसीदास भजो भगवाने, विधिके अक भमाना ॥५॥ 


| २५६ 
नाथ यह भली बनी असवार ॥ 
अपयदा-ऊट अकीरति हाथी, पाप-पाटकीो न्यारी । 
सग सवार कुचाल-मेल दल. माया-कपट-दल भारी ॥१॥ 
काम-क्रोध-मद लोभ मोहके, ह सरदार अगारी । 
कदे कोटके छक्डे देखो, मोरे चल पिद्छारी ॥२॥ 
मेरो छत रिरे हिसाका, मरिगे दया विचारी । 
नेम-धम कोई पास न आवे, तजि गए भूमि हमारी ॥२॥ 
हौ तो सब पतितनको नायक, ताको शरण तुम्हारी । 
सूरदास जिय रमाहि भरोसो, तारन-हार सुरारी ॥४॥ 
२५७ 
सतगुरू निरखि रहे सोदे पूरा ॥ 
कुल-मयांदा मान-बड़ाईे, छोड़ो सकल गरूरा । 
आठो पहर जुरे रह सन्मुख, पहुचनंके परतरा ॥१॥ 
ना कङ्क नेम नदीं कडु पूजा, हरदम रहो हजूरा । 
स्वोसा खमिरन नाहि बिचार, साहब तोर जरूरा ॥२॥ 
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मनके संग जीव यहु भरमा, माया केर ्जज्रा। 
यहु परपच विषयर्मो भूला, हेगा काद्र क्रा ॥३॥ 
साहब रूप देख त्वे बोरे, इरमतिसे रइ दूरा । 
जनचेदी जिन पारस पायो, ते होडगे जग सृशा ॥५॥ 
२५८ 

हमरे राम-नाम धन-चेती ॥ 
पटित्टी खेती हमने कीन्हीं, गंगाजीकी रती 1 
ज्ान-ध्यानके बैल नायो, जव चाद्यौ तब जोती ॥१॥ 
राम-नामका बीज बनायौ, उपजत हीरा-मोती । 
इस खेतीमें नफा बहत है, बिरले सुनकर चेती ॥२॥ 
पडत देके बेद बखानै, सछा बच पोथी । 
पोथी वेचि भेद न जाने, सक्ति कसि होती ॥३॥ 
काम-करोध-मद-लोभ छोड़कि, करिले हरिस देती । 
कँ कवीर खनो भाई साधू, कालदण्ड सरसती ॥४॥ 

२५९ 

हरि बिन को मरजादा राखे ॥ 
गज ओं ग्राह लड जल भीतर, संग लिहे गज लाख । 
पौरूख थक्यो छोड़ि सब भागे, दीनबधु अस भाखं ॥९॥ 
मध्य सभाम बेठि द्रौपदी, कोड सखभट नहीं या । 
संकट पर्यो तो हरिको सुमिभ्यो, बटो चीर गज लाख ॥२॥ 
हिरणाकुदा भहाद्‌ भक्तसों, कादि खद्ध अस भाखे । 
आजु पुत्र तंहि बधन करत हौ, कहौ राम त्वे रास ॥३॥ 
कस मन मट्‌ बिखाप्यो रामको, मृदि गई तोरी अखि । 
ठलसी दास भजौ भगवान, भेम अमी रस॒ चाखे ॥५॥ 

२६० 

हशि बिन कोऊ काम ना आवै ॥ 
रत्न-जड़त सोनेके खम्भा, चि-रूचि भवन बनावे । 
निकरि गयो जब हंस दहसे, पलभरि रहन न पावे ॥१॥ 
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आस करो जननी खतकेरी, बहु बिधि दूध पिलावै । 
टूरि लियो कठका धागा, तापर बदन जलावं ॥२॥ 
निया करै हमहू सग चले फएसि-फूसि धन खाति । 
उअतको वरि फेरि अखुख बठी, एको पग न उठावै ॥३॥ 
अधम अधारण गणिका तारण, खुल ₹ाठतेहि न बिखारो । 
हरिका नाम लियो नटीं मूरख, सूर॒ यदी पछतावे ॥४॥ 
२६१ 
हरि बिन कोन सोकरे काको ॥ 
मध्य सभामे वेटि द्रौपदी, कुलवतिनी कुल वाको । 
भक्त कोरको ओर विदवम्भर, बटो चीर शिर टको ॥१॥ 
निभेय पर पांडवा सूते, तिन्दै नदीं डर को, 
धन्य भाग्य उन पां इ-खुतनको, जिनका रथ हरि हांको ॥२॥ 
मध्य सभा भीषम भरण राख्यो, भक्ति अचल दिद्यो ताको । 
चारिउ वेद्‌ चतुर गण गावत, दाकर बह्मा जाको ॥३॥ 
बोधि सखधन्वे डारि कराह, राजन मोह कर्टाको । 
मलय समान भयो तन वाको, बार न बोको वाको ॥४॥ 
जरासिधु बह जोर जनावे, चीरि किदो द्वे फक्त । 
बदी दटि सकल देवनकी, जिन शरणागत ताको ॥५॥ 
अंबरीष सुनि श्राप दियो हे, जरत खदश्न ताको । 
भारौ विपति परी दवस, भम न जान्यो ताको ॥६॥ 
कोटिन अधम तरे दनियार्मो, गन्यो न कौन कर्टौको । 
रहा जात इक पतित अकेला, ओधर सूर॒ सदाको ॥७॥ 
२६२ 


तन बाग बना गुलकारीका॥ 
कारीगर करतार आप दै अलख निरंजन निरबानी । 
अब जिन बागोँकी धरी नेह हे, उनकी ऊदरत तिन जानी । 
ने दाथका लम्बा-चोौडाः चारो बुजंपर लासानी । 
जब न्वा महीना लगा हुआ हे, तब कुद्रत पर्चा पानी । 
तहं बनी सुर मजब्रूत बागकी, वेगा मीनाकारीका ॥९॥ 
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नौसौ नदरी बह बागमे, अरसठ तीरथ धर ध्यानी । 
जह घाट-घाटपर इदम पूता, कर्हाँ करौं जिय असनानी) 
जह नन्वे ओर नवासी तरिं, संगम तसिं दरम्यानी । 
ओ दिल अपनेको समञ्ञ-बरूञ्मकर, द्रजा रख सरदारीच्छा ॥२॥ 


। मृत्युलोकमें बाग लगा, उसमें फल लाभे चारी ड । 


जहा चारों बुजपर सुरिला कहके, हवाकी छरैः वारी हे । 


। ओं किस्म-किस्मके पछी बोले, हुआ चमन खलजारीक्ा ॥३॥ 
। सायर दूनी करै बागे, इक आते इक जाते है । 


ओ जिनने बो बेलि धमकी. निङ्चयसर फल खाते है । 
ओ भजन-भावमें मगन-मस्त है, सिके शन गाते ई । 
यह ह्‌रिका आका हवै नहीं, मत करो गवै कोई सारी का ॥५॥ 
२६३ 
एक दिन देसा कलज्ञुग अवे॥ 
बाह्मण होडइके बवेद्‌ न वोचे, मिथ्या जनम ववै । 
बिना शाच््रके क्षत्री फिरिदे,. शद्वि राज चलाव ॥१॥ 


बेटा मात-पिता ना चीन्है, नारिसे नेह लगवे। 
सो तिरिया स्वामी ना जाने, ओर पुरूष मन भावै ॥२॥ 


टप्पा-ड्मरी-गजल-रेखता, सबहीके मन भावे। 


। जहंपि होवे भजन-भागवत, हुओं न कोड जावै ॥३॥ 
 रडी-भट्ञआा प्री देहैः साधू गारी पायें । 
 धरकी तिरशिया भूखन मरिहै, परनारी ललचायै ॥५॥ 
। अच्छे कमं करे नहि कोह, सबके पाप समाव । 
। अन्न बिना सव भूखन मरिहै, बापै पूत चवावै ॥५॥ 


सती पती कोड बिरल्टी होदहै, खब दुखिया होड जां । 
बालमीक-त॒लसी अस कदिगे, खख कोड ना पावै ॥६॥ 


२६४ 
दरिकी रचना अद्थुत प्यारी ॥ 
जलकी ईदसे दह॒ बना, तामे नर अरू नारी । 
हाथ-्पोव सब अग मनोहर, भीतर भाण संचारी ॥१॥ 
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नभम नभचर जीव बनाये, जलम रचे जल्चारी । 
वृक्ष लता बन पवेत खदर. सागरकी छवि न्यारी ॥२॥ 
चाद-सूथ दोउ दीपक कीन्हे: रात-दिवस उजियारी । 
तारागण सब फिरत निरतर, चहंदिशि पवन सवारी ॥२॥ 
अदषिख॒नि निरि-दिन ध्यान लगाव, लखि न सके गति सारी । 
तलसीदास अनत महाबल, ईैदवर राक्ति तुम्हारी ॥४॥ 
२६५ 
चल मन मजन करू गगाके ॥ 
दरस-परस-मंजन कीन्हेखे, पाप कटे पूरब । 
सुख भरि बारि पान कीन्देसे, बसो लोक बद्याके ॥१॥ 
परम लाभ भागीरथ गगा, दोन पवन-तनयके । 
अच्छत चावल पल बताडा, पूजन विदवेदवरके ॥२॥ 
दान-दक्षिणा दे विघ्रनको, पुनि दशन गगाके। 
ठंडी भैरव तंडपालके, ददोन करू बटुकाके ॥३॥ 
जो पिदाच मोचनको करिए, दे पिडा -पित्रनके । 
करं रिरिनाथ भाव भोजन करू, पद्‌ षखारू विभनके ॥४॥ 
२६६ 


नित भात जपो गंगा-गगा । 
बरजोरसे गोखुख द्वै निकरी, गदे भूष भगीरथके संगा । 
घहराय घटा घनघोर बहे, जरह दटि पहाड़नके संग। । 
हरिद्वार जरह हरिकी पवर, उमड़े लर नो-नो रगा ॥१॥ 
भागसे बहुरि बनारस आदं, मोहि रीं रिवकी रंगा । 
जह साटठिक पुत्र सदस तरे, एक रीञ्जि रहे न रहे संगा । 
जितने खर-सिद्ध सुनोद्र सबे, केके जलपान भए चगा ॥२॥ 
धकधूरि जगी मधु-मकिखनकी, विष पीवत दून वद्यो अंगा । 
शिवकेरि जटा विकराल भद, चहँ ओरनसरे उमदीं गंगा । 
दख हेरत जासु भ्रचण्ड भयो, जस छारके बीच कसी । 
कुडा ॥३॥ 


| 
| 


| 
| 
| 
। 
| 
| 
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जितने यहि देहके दाहक दै, त॒मही अघ मात पियो भंगा । 
आकादाकी वृत्ति पताल गड, तरि गयो स्ुरेडानके संगा । 
कवि लचछिमनदास पुकारि कद, मोदि सनि परे न कष्ट टगा॥५॥ 


२६४ 


खभिरो मन गौरि गणेङा शनै ॥ 
गणनायक हौ खव लायक हौ, वर दायक दीन दलि भनै । 
अरू जासु भताप बिरंचि रचो, गणनायक नाम जवे रसने।। १॥ 
जेदिके खमिरे अघ ओघ मिटै, सो मिटे भव भीरनकी भवने । 
सब सिद्धि भिले नव निद्धि नवै, जग जाको नाम जवे जु 
बने ॥२॥ 
जाको नाम लेत सखुरनर-सुनि. पावत भेद न बेद भनें। 
रखना जपु नाम निरंतर तासु, जपं जेहि नारद शेष धुन ॥३॥ 
जाको नाम छेत धरणीधर, सौ परदेश कर गमने। 
वाको शिवराम भिले सुख-संपति, आवहि बेगि घरे अपने ॥४॥ 
२६८ 
छट सखुभिरे सब बिघन-फद । बंदों गणपति चरणारविद ॥ 
उर माल बिराजत विविध रंग, नाचत गावत खुर सिद्धि सग । 
जय-जयति सञ्िदानद कद्‌, इख हरण सकल भव भेद 
दरद ॥१॥ 
वर-दायक करूणाकर उदार, खर रजन गजन विपत्ति भार । 
मणि लसत सुकट सिर शद दंड, असुराधिप नारक अति 
भचंड ॥२॥ 
गणनायक लायक सुज विश्चाल.,गजसुख लबोदर विदाद भाल । 
सिदूर तिलक रोभित सो चंद, बरणै यह छबि को बने मद्‌॥ २॥ 
गोौरीकर शोभित खभग दत, खखदायक लायक भणत संत । 
महिमा नि पावत कहत संत, इनिया भरि ध्यावत हें 
अनत॥४॥ 


१३९ रसं-सागर 


२६९ 
रघुबर रेखे दीन-दयालम्‌ ॥ 

खेबरी पूजापाठ न जाने, ना जाने जप-जालम्‌ । 

ताको सुभग-शिरोमणि कीन्हेव, निदक भये विहालम्‌ ॥ १॥ 

कुबजा रारण ठम्हारे आई, दीन्ह्यो रूप विश्ञालम्‌ । 

ताके देव माठपितु त्याग्यो, अरू त्याग्यौ बजवबालम्‌ ॥२॥ 

जो कोड शरण भरभूकी आवत, क्षणे होत निदालम्‌ । 

लंकार्मोद् विभीषण-जनकी) जरत बचाई शालम्‌ ॥३॥ 

दीनबधु भरु दीन-जननको, करत खदा भतिपालम्‌ । 

मोहनदास. खुदामाजीके, हय्यो दुःख भ्रम जालम्‌ 1 ४॥ 
२७० 


बोरे भन भजु हरदम परदम्‌ ॥ 
हर-हर करत बदृत य॒ शकर उठे तेज चमक चभचम्‌ । 
जब दूनी भीति बटे मनम तब कोड दियो सिगरो हम्म ॥९॥ 
जिनके सिर गग जटन जिहर कर जोरत बाजत दँ डिमडिम्‌ । 
जह कोटिन पतित महा अपराधी नाम जिह तरि जात अधम।२॥ 
अरधगी छबि अधिक बिराजे, निरत करै खदर चमचम्‌ । 
मन छोड़ कपट सिगरी चतुराई ओर करे कद्ध नेम धरम्‌ ॥३॥ 
महादेव केलासके वासी, सखुर-नर-सुनि ध्यावें चरणम्‌ । 
कह दास निजाम दया करिके, शिब राखि ठेव मम लाज ॥ 


कारम ॥४॥ 
२७१ 


नाथ केसे नरसिह्‌-रूप बनायो ॥ 
ना कोह तुम्हरे पिता काव, ना कोई जननी जायो । 
खम्भ फोरिके भरगट भयो हरि, अद्खुत शूप बनायो ॥९॥ 
आधा रूप धय्यो भ्रथु नरका, आधा सिह खायो । 
हरणकदिपुको पकरि धरणिमे, नखसे फारि गिरायो ॥२॥ 
गजन खनिके देवलोकस्र, ब्रह्मादिक सब धायो । 
हाथ जोरिके बिनती कीन्दी, शान्त रूप धरवायो ॥३॥ 


क 
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अतरजामी घट-घट-बासी; इंडवर वेद बतायो । 
सूरदास बलि जाँ चरणकी, नरनारी ण गायो ॥४॥ 


२७२ 
मन, तोहि केदि बिधि कर समञ्चाञ ॥ 
सोना होय तो सोहाग गाऊ) बंकनाल रस लाड । 
ज्ञान शब्दकी पक चलाऊ, पानी कर्‌ पिघलाऊ ॥१॥ 
घोड़ा होय तो लगाम लगाऊ, उपर जीन कसा । 
होय सवार्‌ तेरेषर बेहर, चाबुक दैक चलाऊँ ॥२॥ 
हाथी हदोयतो जंजीर गढ़ा, चारों पेर बधा । 
होय महावत तेरेषर बेह, अकुदा टेक चलाऊॐ ॥३॥ 
लोहा दोय तो रेरन ्भगाऊः, ऊपर धुवन धुवार्र्‌ । 
धूवनकी घनघोर भचाऊ. जतर तार 1खंचाञ ॥४॥ 
स्तानी दोय तो ज्ञान सिखा, सत्यक . राह चलाऊ । 
कहत कबीर सुनो भाई साधू, अमरापुर पटूुचाऊॐः ॥५॥ 
२७३ 
मन, तोहि नाच नचि माया ॥ 
आसा-डोरि लगाय गले बिच; नट जिभि कपिहि नचाया । 
नावत सीस पिरे सबहीको, नाम-सुरति बिसराया ॥१॥ 
काम-हेत॒ त॒म निशिदिन नाचे, का ठम भरम लाया । 
नाम-देतु त॒म कबर ना नाचे, जिन सिरजी तोरी काया ॥२॥ 
धुव-ह्वाद अचल भये जेसे, राज बिभीषण पाया । 


। अज्र चेत देत कर हिसि, खन रे निलज बेहाया ॥३।; 


| 


सुख-सपति सब साज बड़ाई, तेरे साथ पठाया। 


कै कबीर सुनो भाईं साधू, गनिका यान चदाया ॥४॥ 


२७४ 
जगभे व्यापि रही हरिमाया॥ 
करि निवास नौ मास गभमे, फिरि भूतलभे आया । 
खान-पान विषया-रस भोगत, मात-पिता सिखलाया ॥९॥ 
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घरमे खुद्र नारि नवेली, देखि-देखि ललचाया । 
दारा खत बहु मित्र बधुके, मोह-गत लपटाया ॥२॥ 
गट्-ञ्चंञ्चटमे निशिदिन भरमतः, खारा जन्म बिताया । 
आदा भरवल भई मन-भोतर, निबेल हिगे काया ॥३॥ 
पाप-पुण्य सचय करि पुनि-पुनि, स्वग-नक भरमाया । 
सूरङ्याम भु ठम्हरी कृपा बिन, मोक्ष नदीं कोड पाया ॥५॥ 
२७५ 

दरि त॒म भक्तनके हितकारी ॥ 
जन श्रहादको हरिणकरशिपुने, कष्ट॒दिष्यौ जब भारी । 
नरसिह रूप बनाय असुरकी, नखसे देह बिदारी ॥१॥ 
घवने बनभ करी तपस्या, मातु-बचन हिय धारी । 
दरस दिखाय अमरपद दीन्देव, जन्म-मरण दुख टारी ॥२॥ 
ग्राह मरस्यो गजराज दीनको, तब हरि नाम पुकारी । 
गजके फद्‌ उडावन धाये, कडि गरूड अस्तवारी ॥३॥ 
दरपद्‌-खता-लना-हित दीन्हीं, लाखन गजकी सारी । 
सूरदयाम भव-पीर हरो, भे आयो शरण तुम्हारी ॥४॥ 

२७६ 

मोरी खनह अरज गिरिधारी ॥ 
बालापन स खलि वायो, तरूुणादं बस नारी । 
गरह-कुटुम्बके पोषण-कारण, घर-घर बन्यो भिखारी ॥१॥ 
मे जान्यो यह्‌ बांधव मोरे, स्वारथकी सब यारी । 
धनसे हीन भ्यो भे जवते, सबको टागौं ख्वारी ॥२॥ 
मिला मठज-तज भथु-करूणासे, ताकी याद बिसारी । 
कस्ये फद माया ठगिनीके, भ्यो कुटिल व्यभिचारी ॥३॥ 
बूड़ र्यं भे भव-सागरमे, लीजै बेगि उबारी । 
सूरङ्याम अब त॒म बिन मेरो, कोन बने हितकारी ॥४॥ 


होली के फाग १३९ 


२७७ 


अबकी राखि लियौ भगवाना ॥ 
तरे पारधी बान गहे दहै, ऊपर उड खचाना)। 
चद दिशासे काल गरेर, केसेक उबर धाना ॥१॥ 
कै -कपोती सखुनौ कपोता, मरना हवे विधाना । 
अतरध्यान धरौ रघुबरका, वड उबारे भाना॥२॥ 
तरे पारधी उसो भुवारे, करसं द्टै बाना। 
चछरटो बान खचानको लाग्यो, धनि-धनि कषा निधाना ॥३॥ 
उठी कपोती नाचन लागी; गावं हरिका गाना) 
तलसी दास भजो भगवान, घट-घट उबर भाना ॥४॥ 

, ,* २५८ 

भूरख कस भथु-दास कहावे ॥ 
सकल संग तजि भजत जाहि खनि, जप-तपजाग बनावे । 
मो सखम मंद महा खल पामर, कौन जतनि तेहि पावे ॥१॥ 
जेहि सर काक-कक-बक-सूकर, क्यों मराल तर्ह आवे । 
हरि निर्भल मल-ग्रसित-ददय, असमंजस मोहि जनाय ॥२॥ 
जाकी सरन जाय अुनिगन बहु, निज चयताप बुञ्धावें । 
तर गए मद्‌ मोह-लोभ अति, मेरो मन भरमावं ॥३॥ 
भव-सरिताकी बीच धारर्भौ, मेरो मन अङ्कलावे। 
राख दीन-दयाल शरण मोदि; ठ॒लसिदास शन गावं ॥४॥ 

२७९ 

हरि भे आयो शरण सबेरे ॥ 
लोभ-मोह्‌-मद-काम-ऋोध-रिषु, पिरत रेन-दिन चेरे । 
तिनहि भिले मन भयो कुषथ-रत फिरै तिहारेहि फेरे ॥९॥ 
दोष-निलय यह विषय श्ोक-प्रद, कहत संत-श्चुति टेरे । 
जानत अराग तर्दौ अति, सो इरि ठम्हरेहि भरे ॥२॥ 
विष पियूष-सम करहु अगिनि हिम, तारि सकडु बिन बेरे । 
तवम-सम ईस कृपाल परमितः, पुनि न पाइदहौं हेरे ॥२॥ 


१४० रस-सागर 


तलसिदास यह्‌ -बिपति-बाग॒रो, ठमदिसों बने निवेरे । 
यह जिय जानि रहौ सब तजि, रछ़बीर भरोसे तेरे ॥४॥ 
२८० 
जड़ मन चेत्थौ नदीं चेता ॥ 
जो सख सुरपुर नरक गेद्‌ बन, आवत बिनि बुलाये । 
तहि खुखको बह जतन करत मन, समुञ्जत नहिं सखुङ्भाये॥ १॥ 
पश्दरारा पर द्रोह मोहबस. किण सूट मन भाये। 
ग्न बास दखरासि जातना, तीव्र बिपति बिखराये ॥२॥ 
काय-बचन-मन सपने कवर्हुक, घटत न काज पराये । 
खुर-दुलभ त धरि न भज हरि) मद-अभिसान भराये ॥३॥ 
गई न निज-षर-बुद्धि शद्ध दै, र्यो न राम लय-लाये । 
तुलसिदास यहु अवसर बीते, कुछ न वने पछिताये ॥४॥ 
॑ २८१ 
ञ्ूठा सब संसारा । भजिले रामनाम शिव प्यारा ॥ 
जहि डालीको पकय्यो मालुष, तेहिका कोन सहारा । 
तहि डालीको चृहा काटत, एक इवेत एक कारा ॥९॥ 
नीचे सिह खड़ा बहु तड्पै, ओर कालिया कारा । 
कह जाण ना लखत जगतमे, सोचत मन कारा ॥२॥ 
उघ्रकी डाल रन-दिन चूहा, ऋ कारिया कारा । 
व्याघ्रकी माया कैस्यो जगत्‌ खव, सञ्च न कोड किनारा ॥३॥ 
नवर तात मात सब नङवर, नइवर सुत ओ दारा । 
नदवर सबे काम ना आबे, करत विनोद्‌ पुकारा ॥४॥ 
२८२ 
हरि कस बल्टि घर जाचन आये ॥ 
बलि राजा रणधीर महाबल, इद्रादिक डरपाये । 
तीनि लोक अपने वड कीन्हे, निभेय राज्य चलाये ॥१॥ 
बामन-रूप धारकर सदर, बलिके जग्य सिधाये । 
तीनि चरण पृथ्वी दे राजन, तेरो या हम गाये ॥२॥ 
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दान दिद्यौ राजा बलिने जव, अद्श्रुत रूप बदाये । 
तीनि लोकम पौव पठार, बलि पाताल पठाये ॥३॥ 
चरण कमल्स गगा निकरौ, देव पुष्य उरसि | 
तलसीदासं भजौ भगवाने, दानव-गवं हराय ॥४॥ 
२८३ 
बलि-ग्रह भ्रात-समय गयो वामन ॥ 


घ्रुग-छल-दड-कमडल लीन्हे, माथे तिलक रमावन । 
धरि बट्‌-रूप सुदित-मन मंगल, जय अति ब्द खुनावन ॥१॥ 
द्वारपाल राजके ठाद; देखि सवै सिर नावन । 

। कहौ विभ्र आगमन करति, जहौ कौने गवन ॥२॥ 
दानी भूष सुना भूषतिको,) हम अगेन कद्ध मगन । 
जाय सदेस कहौ भूपतिते, तरत विलम्ब न लावन ॥३॥ 
द्वारपालके बचन सनत खन, धायौ नेग पावन! 
हाथमे लीन्है माल पुष्पकी, देख्यौ रूप सखहावन ॥५॥ 
कियो प्रणाम दोउ कर जोर, जाकी रज अति पावन । . 
मोगा चहो सो मागो द्विजोत्तम, जो तम्ह्रे मन-भावन॥५॥ 
धम-धुरीण भवीण भूपती, हौ उदार जग-पावन । 
सादे तीनि पेग अं दीजः नापि हमार पौवन ॥६॥ 
एवमस्त राजा तब बोले, जो तुम्हरे मन-भावन। 
शुक बलिहि कारण समञ्ञावत, मानत नह सिखावन ॥५॥ 
इन्द्रे राज बटीको दशन; दीन्हेव हरिहर पावन । 
तलसिदासको यही भरोसो, चरण-कमल उर लावन ॥८॥ 





पैचम-विभाग-महाभारतके फाग 
२८४ 


भीषम आज कठिन भण ठाना ॥ 


क ऋष श 


खुककट बोधि कीन्हेव छल हमते, अजन ओं भगवाना । 
सो बल आज देखि पारथ, गद्य अस्र मेदाना ॥९॥ 
उड़गण खकल देवता आय, जहौ भीषम भरण ठाना । 
काको भ्रण रदिहे भारतर्मो, देखे चदे बिमाना ॥२॥ 
खेखे बाण चले दल-भीतर, को कै सकै बखाना। 
सहस बाण अज्ञुन-उर लागे, लक्ष बाण हडमाना ॥३॥ 
नदघोषके घोडे घायल) घायल भे भगवाना। 
अञ्छनको तन ज्ञाङ्धरि केके, कोटि बाण हलमाना ॥४॥ 
देस बाण चले दल भीतर, जृङ्धि भिरे मेदाना। 
भीषम बाण असखिन छोडेव, पूण क्िपाने भाना ॥५५॥ 
लेके चक्र चले यदुनदन, शेषनाग अकुलाना। 
`... शिवदशन भाषत कर जोरे, वेद-विदित जग जाना ॥६॥ 
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२८५ 
मोरि पति लेगा दुरादन आयध ॥ 
दष्ट दशासखन चीर हरन चल्यो . मध्य-सभार्म आयकरे । 
पर तिरियाकी लाज जात हं) कोड न करै समदायः \१॥ 
अम्बर-पट अचल करि टोकत; चूघट पट कटकायक्तै | 
णेस दुष्टका सुख नहि देखो, मरो जहर विष खायकै ॥२॥ 
करूणा केके रोवे द्रौपदी, नेनन नीर बहायकत। 
भरी खभार्मो लाज जात है, बैढयो करटा विसरायके ॥३॥ 
खेचत चीर दुज्ञासन थाक्यो, वैठचो रमँ चिसरायक । 
सरके स्वामी बेगि ना अडहो,फिरि का करिहौ आयक ॥५॥ 
२८६ 
अजेन होक रथ घह्रायके ॥ 
भीषम कै खनौ दुर्योधन) अजेन पर्चो आयकर । 
सजग दोय सव सेन संभारो, होडहै युद्ध अधघायके ॥१॥ 
कटे द्रोणणेसोको योधा, लड जो उनसे जायकै । 
जब अजन निज तेज संभार, मारे दल ठकलकारिकै ॥२॥ 
शकुनी कै करणसों ईंसिके, भीषम रै बुटायके । 
मद दृष्टि अब द्रोणकी टोडगे, कण ईसि दह्रायके ॥२॥ 
खनी भीष्म शकुनीकी बाते, बोले बहुत रिसायकेः । 
नौबति कहत जानि तब परिह, जब लडहं रण जायकैः ॥४॥ | 
२८७ 
| द्रौपदी इरिका टेरि रहीरे॥ 
मो पति पोच र्पोचके ठम पति, सो पति जात वही रे। 
ठम ना सहौ देवकीनेदन; कती-खतन सही रे ॥१॥ 
भीषमःद्रोण-कणके देखत, जह अनरीति भई रे । 
उध्रत अग देव-सुनि देखत, फाटत नदी मही रे ॥२॥ 
कदा गये वे बाण-शरासन, जिनसों जीति मही रे। 
पौचो भवल सकल बल थाके, भगट पुकार कटी रे ॥३॥ 
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हे यदनाथ राख यहि अवसर, आसा त्यागि रहीरे। 
सूरदास भयु बेगि दरस देव, विपति न जात सही रे ॥४॥ 
२८८ 

जब गद्यौ राज सभाम आनी ॥ 
पचवधू पटहीन करनको, इःरासन अभिमानी । 
धमं-नीति अरू लाज त्यागि सब, गहे केश निज पानी ॥१॥ 
बेटो दसी करे दुर्योधन, रूदन द्रौपदी ठानी। 
बज्र परे यहि नृप-सलाजपर, करि विलाप अकुलानी ॥२॥ 
टेरे कृष्ण कमलदल लोचन, बिलखति कातर बानी । 
बेगि करो अब दया दयानिधि, श्रीपति सखाररेगपानी ॥३॥ 
करति विलाप खथामे ठाद, नेह्‌-चरण लपटानी । 
सूरदास तहि महा-बिपतिर्मा, पति राख्यो जगजानी ॥॥ 

२८९ 

मोरी पति राखि लियो गिरिधारी ॥ 
व्याकुल भरं इखित भरं द्रौपदी, खि कोरव दल भारी । 
अबतो नाथ रह्यौ कड्॒नादही, उघरत दह्‌ हमारी ॥\॥ 
अस्त्रहीन पांडव खब डोलत, भीम गदा दिह्यौ डारी । 
रही न टेक प्रवल पारथकी, धरणि युधिषिर हारी ॥२॥ 
सूर समूह्‌ भ्रप सब वेठे, भीष्न द्रोण ब्तधासी । 
कदि न सके कोऊ बात परस्पर, पतितन अपति बिगारी॥२॥ 
लज्जा जात नाथ दासीकी, फिरि काकरहु ुरारी । 
सूरके इयाम निकट जब अङो, देखिहो मोदि उघारी ॥४॥ 

२९० 

अब मोरी राखो पति गिरिधारी ॥ 
सूर-समृह भूष सब बेटे, द्रोण-कण व्रतधारी। 
कटि न सके कोऊ बात परस्पर, पतितन पति ठे डारी ॥९॥ 
बल-विहीन पांडव सब दग, भीम गदा मदि डारी । 
रही न पेज भवल पोरथकी, जबते धभ महि दारी ॥२॥ 
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लाक्षाग्रहते जरत उवाभ्योौ, जब अथु ठम्ैँ घुक्ारी । 
अव लगि नाथ कद्र नहिं विगन्यो, अब खब जात 
बिहारी ॥३॥ 
द्टत दुष्ट लाज दुषदीकी, आवह वेगि सुरारी । 
सूरके स्वामी बेगि ना अडइदो, देखिहो मोहि घारी ॥५॥ 
२९१ 
ठम बिन कोन सुने बनवारी ॥ 
कीन्ह्योौ कपट आल्ठ दयाधन, खेली वसासारी । 
धन-धरती ओ मदहल-खजाना, पांड्‌ गए सब हारी ॥२१॥ 
खेच्यो चीर खभा्मो मेरो, कट्क॒ नदीं हृदय विचारी । 
दष्ट दुराखन चीर पकरिके, मोहिका करत उघारी ॥२॥ 
भीषमःद्रोण-कणं-कुतीखत, कोड नही सखन हमारी । 
बैठे दँ सब मौन साधिके, भे विनती करि हारी ॥३॥ 
हा यदुनाथ ! अनाथ आजु मे, क्यों मेरी सुरति 
बिसारी । 
सूरदास द्रौपदी पुकारे, राखो लाज हमारी ॥४॥ 
२९२ 
भरथु मेरे का करिहौ फिरि आङके ॥ 
दुर्योधन मोहि करत उघारी, मध्य-सभा बोलवाङके । 
ढःशासन मेरो चीर हरत है, कोड न कटै सजुञ्ञाङकै ॥९॥ 
भीमदहरीना पीर भीर मे, पारथ दिद्धो हराईके । 
त्यागी पीर युधिष्ठिरहूने, आपन सत्त बाइक ॥२॥ 
। सवे पांडवा मोन बैदि हँ, सगरी लाज रगेवाङके । 
 पचवधूकी लाज जात दै, बैठे सुजा कटाइकै ॥३॥ 
बार-बार यह्‌ कहत द्रौपदी, हरिस ध्यान लगाइकै । 
हंसराज कहं दीनवधु बुडः बेटे देर लगाईइके ॥४॥ 
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२९३ 

लाज मोरी राखो हो महाराज ॥ 
मध्य-सभमे वेटि द्रोपदी, दुर्योधन सुखक्यात । 
अधम चीर मोरा खैचे दुश्ञासन, नग्न होत मेरो गात ॥१॥ 
भीषम-द्रोण-कणे सब वेठे, कि न सके कोद बात । 
खड़ी द्रौपदी इतउत देखे, हेरत भथ्ुकी बाट ॥२॥ 
कह द्रौपदी खनौ भीमजी, करना है यहु काज । 
कोटिन कुजरका बल तुम्हरे, रेह कोने काज ॥३॥ 
सूरदास प्रथु तम्हरे दरशको, हरि-चरणन चित ताग । 
टेर द्रोपदीकी सनि पायौ, फोौदि परे व्रजराज ॥४॥ 

२९४ 

आजु राखो द्रपदीकी लाज ॥ 
भीषम-कण-द्रोण-दुर्योधन, वेठे सभा बिराज । 
तिन देखत मोहि करत उघारी, लागत कस नहिं लाज ॥१॥ 
खम्भ फारि दिरनाङुञ मान्यो, जन-मह्वाद्‌-निवाज । 
नोँधिके सागर दन्यो लंकपति, जनक-सखुताके काज ॥२॥ 
द्खित द्रौपदी जानि भाणपति, आये खगपति सानि । 
पुरवन लगे चीर अनेकन, ताके भरे जहाज ॥३॥ 
खेचत चीर द्शासन दाप्यो, लागी मनम लाज । 
सूरदास षट त्यागिकै बेव्यो, शिरिगा खिरसे ताज ॥५॥ 

२९५ 

अबतो नाथ चीर दरसाये ॥ | 
पीले-हरे-खखे पचरगे, नाना भति सहाये । 
भरगट करे द्रौपदीके तनमे, टेरके टेर लगाये ॥१॥ 
जिन भरथुने गोवधेन धार्यो, सुरपति गवै नसाये । 
तिन भरने द्रौपदि-पति राखी, कोरव-नाम ठदाये ॥२॥ 
खेचत-खचत हास्यो दश्ञासन, चीरका अंत ना पाये । 
मन खिसियाय त्यागि पट दीन्द्यों, मध्य-सभा-सिर 

नाये ॥३॥ 
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नौबतिराय कै करजोरे, सखुर-नर-सखब हर्बाये । 
दु पद्‌-सुताको लन्ना राखी, दीन-दयाटु काये ॥४॥ 
विना पर केसेक संग उङ़ाऊ ॥ 
वचा हुवे दावि ठे जाऊ, अंडा करटौ ठै जाऊ । 
धक्छा लागे फूटि जात दै, छांड़ि जाडं कहे पाऊॐ ॥१॥ 
जरह दल जुटयो अठारह क्षोणीं, केसेक सखुतन वचा । 
मोरे तनर्मौ आगि लागि दहै, केसेक डाह्‌ बुञ्भाॐः ॥२॥! 
त॒मतौ दीनानाथ सौवरे, तमस काह छिपा । 
ठमतो हो घट-घटके वासी, व्ह छोड़ि करट जाऊँ ॥३॥ 
जनि कर शोच धीर धरू भरूही, भे गजराज पठाऊं । 
महाभारत भरूहीके अंडा, घटा दूरि वचा ॥४॥ 
२९७ 


अज्ञ मे पारथ नाम कहेहों ॥ 
हौकरि चाप इन्द्र श्रोणित सर, मंजन वेगि करेहौ । 
भल्य करौं कोरव-दल ऊपर, काग कराल उडेहौं ॥१॥ 
ले भगदन्त ओर दुःशासन, इक-इक बाण लगे । 
बहुतक बाध्य करो प्रथ्वीपर, जम्बुक-कुल अध्वैहो ॥२॥ 
भीषम-द्रोण कणे दुर्योधन, शारकी सेज सोवेहौं । 
भोर होत जयद्थं न मारौ, कुन्ती-खुत न करैहौ ॥३॥ 
इतना न करो तो शपथ इयाम की, क्षत्री-गति ना पैहौं । 
सूरदयाम रण-समर विजयर्मो, जियत न पीडि 

दे खेहौ ॥५॥ 
२९८ 

आजु मे हरिसों अस्त गहैहौ ॥ 
मोहि शपथ गंगा-जननीकी, शान्तल-खत न कहैहौं । 
महाभारत पारथके ऊपर, भ्रथुका परण छोडेहौं ॥१॥ 
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खण्डेखण्ड महारथ भंजो, कपि-ध्वज सहित टेर । 

पाण्डव-सखहित खारथी मारो, शोणित-सिधु बेटों ॥२॥ 

जो जीतों यदा लेहं जगत्‌र्मो, तरिखवन यडा विस्तरिहौँ । 

हारी तो मंडिल भेदि भालको, सुरपुर जाय बसै ॥३॥ 

इतना न करो तो रापथ क्यामकी, क्षत्री-गति ना चैहौं । 

सूरदयाम रण-समर-विजयर्मो, जियत न पीटि 
देखेहौ ॥४॥ 

२९९ 
कुती-भवन गये यद्रा ॥ 

कुती-भवन ग्ये यदुराइ, बैठे खेज विदाहं । 

रोवे कुन्ती कौ हरीसे, विषदा सही न जाई ॥१॥ 

दुयोधन अन्यायी. राजा, लीन्देव राज चिनार । 

बहु विधि नाथ छले वहु हमका उमर खधि बिखराई ॥२॥ 

अबतो नाथ विपति यह्‌ टारो, भक्तनके सुखदाई । 

जसे टेर खुनी है गजकी, ग्राहते लिद्यौ बचाई ॥३॥ 

नोबतिराय कटै कर जोर, दरि-चरणन चित लाई । 

दरिदचन्द्रकी गाथा कटिके, बहु भरकार ससङ्गाई ॥५॥ 

२०० 
कुरुपति साजि चले दल भाद ॥ 

सजि-सजि अख शख सब योधा, काट न बार लगाई । 

पहिरि सनाह टोप धरि मये, घोड़न वारि र्वधाई ॥११। 

दाथिनके हल्का गल गाज, ज्यों घनघटा खहा । 

मणि-गण-जटित धरे हे दौदा, दाभिनि दमक देखाई ॥२॥ 

गज-रथपर कुरुनंदन राजतः, शोभा बरणि न जाई । 

दवेत छत्र फह्रात पताका, सूर-बीर दर्षाड ॥३॥ 

गज-रथ चलत हलत ह धरनी थरकि-थिरकि थहराईे । 

नोबतिराय गदे नभ छाई, सविता नदीं दिखाई ॥४॥ 
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२०१ 
कुःरूपति आजु देख बट मेरो ॥ 
सौ रवोधव तुम्हरे ठादेदै. ओ दल बहत चने । 
सवको मारि समर विच लार्ड, कख पुरबारथ मेरो ॥१॥ 
इतनी कदी करुअर अभिमवने, भीमसनक्ते ठेसे। 
गदा लिहे मोदि पीछे रहियो, महा कठिन उरञ्येसो ॥२॥ 
चिना घाव कोई जान न देही, सबको कलने चेरे । 
सुंडनके सुरचौरा करिहौ. लोथिनक्ो क्स टेसे ॥३॥ 
भोज बहादुर कै करजोरे, हरि चरणनक्ो चसे । 
पटटिके मंत्र तेज करि घोड़ा, व्यूह्‌-मध्य रथ केरो ॥४॥ 
३०२ 
कुःरूपति आजु न युद्ध चीजे ॥ 
बद्‌ गदे कमला ससुञ्ञावत. राजन वेन खनीजे । 
जलसं निकसि युद्ध ना करिये, यह्‌ अपमान सदीजे ॥१॥ 
तोसों भाग्यवत नीं दीखे, तीनि लोक मथि लीन्ने। 
करो अनाथ न नृपति महीको, केवल रैन रहीजे ॥२॥ 
धन-सेना सब देहु काटिह तोहि, सोच न मन कद कीजे । 
पाण्डव क्या श्रीपति यदि अवै, भोरे गदा गदीजे ॥२॥ 
भयो काल-वश अंध अंध-खत, श्रीपति 3ंखि चलीजे । 
द्विज गिरिजेश रमापति ऊुडितः निरचय मृत्यु लहीजे ॥४॥ 
३०३ 
विजय रथ रोको हो बनवारी ॥ 
इत सेनापति भीषम राजे; उत अञ्खन बलधारी । 
गिद्ध-मसान परे दोउ दलर्मा, नाचि रहे है च्रिपुरारी ॥९॥ 
दाक देत हरि हौकत घोडे, पवन-वेग तन धारी । 
कपि बलवान पताका सोहै, अभनकी रखवारी ॥२॥ 
दस सहश्च रथि भीषम माप्यो, शख दिद्यौ धुधकारी । 
बचे ना पावे पाण्डु-दल एको, करो समर भयकारी ॥३॥ 
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खथभां मध्य राज भु केसे, होक दिह्यो ललकारी । 
लड़ बराबर हार न भानो, सूरदरयाम बलिहारी ॥४॥ 
३०४ 

पांचौ बन्धु विराट सिधारे ॥ 
बन बन फिरत किपत कुरुखुतसे, भये दुःख अति भरे । 
विचरत &षद-खता सग उनके, नेनन ते जल ठरे ॥१॥ 
धभराजने कहा न माना, चले पसासर । 
धन धरती ओ महल खजाना, गज-तुरंग सब ह्रे ॥२॥ 
जीति लियो दर्योधन राजा, र्पोचोौ बन्धु निकरे । 
हे यदुनाथ कोनि गति होड, द्रटिगे भवन हमारे ॥३॥ 
द्वाददा वषे कोनि विधि स्वामी, छिविक्रे करै गुजारे । 
नोबतिराय कटै कर जोरे, भरु ठुभही रखवारे ॥५॥ 

३०५ 

माधवः केहि बिधि तुमह जिमाॐ ॥ 
त॒म अतयौमी सब जानो. तमसे काह च्छिवाङ । 
कमतः; तीनि लोकके ठार, क्त वचन सकुल्चाऊ ॥१॥ 
घृत मिष्टान्न न मेवा-भिसरी, जाको भोग लगा । 
ना कटु अन्न भवनमे मोरे, मेगि करू न पाः ॥२॥ 
बोखे बिर्हसि बिदुरसे स्वामी, मनकी तुम्हे बताऊ । 
त॒म घर साग चना-बथुआको, लावौ भोग लगा ॥३॥ 
अग्रत ते मोको अति नीको, बिनहि नोनको खाङ । 
परसत बिदुर खान लगे माधव, नोबति कट्‌ शण गाऊँ ॥४॥ 

३०६ 

राजन मानो बचन हमारो ॥ 
आयके रेसी कीजै राजन, मत मेरो मन मारो। 
पोच गोव र्पाडवनको दीजै; बाकी राज ठम्हारो ॥१॥ 
उत्तर दिला इद्रपथ दिद्धी, पूना शहर सितारो। 
नेम धभेको काडी दीजे, कनउज मध्य दवारो ॥२॥ 
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खदे अम्रभरि भूमि न देहौ, बोलो बचन संभारो । 
कटि-कटि सुंड गिरे धरणीषर, रोड चले ढधारो ॥३॥ 
भीषम-द्रोण-कण-दुर्योधन; सव भिलि मंज बिचासे। 
राजवटी हौ तुम कौरवर्मौ. यह अभिमान निवासे ॥५॥ 
को त॒म कोन करति आये, अलो कियो निस्तासे । 
राजनीतिकी त॒म क्या जानो; गवे चरावन इसे ॥५॥ 
कटुक वचन जव सुन्यो सोवरो. वमि कृष्ण वग धासे । 
सूर॒ कै श्रीकृष्णके रूट, रदै न अमल वुम्हारो ॥६॥ 
२ 99 
गौरव भीषम साथ चछ्िपाना ॥ 
रोदन करत सकल कोौरव-दल, हा भीषम वल्वाना। 
युद्ध ठाठ तजि दाय किते गयो.. भारत-बीर निशाना ॥१॥ 
धमवीर.त्रत॒ ब्ह्यचय वर, रण-पडित गणवाना । 
त॒म बिन परश्ुराम-रमः भारत, को जीते मेदाना॥२॥ 
यम अरू इद्र वरूण-रुख रख. खदा कीन खन्माना। 
आजु क्षुद्र तृणवत्‌ तेदि छंडित अन्नेन शर-संधाना ॥३॥ 
रूपति व्याकुल बिलखि कटं ठखि, चहुदिशि बिपति 
महाना । 
द्विज गिरिजश्च आज कोौरव-हित, ह सब रा समाना ॥४॥ 
२०८ 
राजा द्रुपद पेज यह ठानी ॥ 
अग्नी ऊपर धरी करादही, तेल भरा मन मानी । 
बोस गाड़ इक चक्र धरायो. मीन ठगी लासानी ॥९॥ 
घूमत चक ्बेधी हे मछली, पेज षद्‌ यह ठानी । 
तेल मध्य पराह लखिकै मारे मीन निशानी ॥२॥ 
मछटलीकी ओंखिं जो वेधे, बने द्रौपदी रानी । 
जोति-पोतिकी चले न चचा, खनि सव सभा 
त्टोभानी ॥३॥ 


१५९२ रस-सागर 


चेटठे देरा-देङ्के राजा, मीन बधे ना जानी । 

द्रोणी-द्रोण-कण-दुःशासन, दुर्योधन अभिमानी ॥४॥ 

विभ्र रूप धरि तब निज अज्ञेन, लाल कमनिया तानी । 

मीन-नयन तकिं बाण चल्ायो, अभ्रिकुड घहरानी ॥५॥ 
३०९ 


जव रथ हरि अजैनको होक ॥ 
एकतो घोर कठोर महारथ, दूज अङ्व-वेग ताको । 
तीजे च्रिञ्ुवन-पति हाकि रहे, सिर मोर-खुकुट सोहे जाके । 
चौथे हलुमन्त ध्वजापर वेठे, पावक सिर सेनापतिको । 
जब सहि न सकत महि भार, रेष फण डोलत सुमन 
पताक ॥१९।॥। 
नदघोष रथपर हरि बैठे, रूप सारथीका धरि । 
बोले यदुनंदन ठाद सयदन, काह बिलब राख्यो करिकै । 
खुनिके हरि बानी सुभिरि भवानी, पारथ बेगि कषयो हंसिकै। 
श्रीकृष्णचंद्र पी ताम्बर-धारी, आजु खमन रण काको ॥२॥ 
विनय करौ कर जोरि नाथ, देवनके नायकः । 
पाण्ड्तनयको लाज काज कश्वि सब लायक। 
कर गाण्डीव गहो न नाथ जो होड न सहायक । 
दोउ दल बीच मोर रथ हांको,जस कम्ारको चाको ॥३॥ 
कोधित बचन क्यो जब पारथ, बोले कृष्णचंद्र सिके । 
यह घोर शोर संभ्राम करेगे, आजु पुत्र रवि-नदनके । 
जब इन्द्र-कुबेरवरूुण- सनकादिक, होय सहाय 
उमापति । 
शिवराम विजय ना पेहो समरर्मो, आज्ञ कण रण बाको ॥५॥ 
३१० . 
अखन कीन रदापथ यह भारी ॥ 
धमपुत्रकी भरी सभाम, वेठे कृष्ण-सुरारी ह । 
ओं बड़े-बड़े बीर भूष सब वेठे, तर्द अखन धलधारी है । 
भो पुत्र-मरणका शोक हदय, तब बोटत बचन सभारी ॥९॥ 
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काल्हि जयद्रथ मारि गिरावा. याही शवथ हमारी हं । 
उदय अस्तलो जो नहिं मारौ तो यह्‌ नीति चिचारी हे । 

फिरि भस्मीभूत हओ धरणीपर, मरौ अश्रि तन जारी ॥२॥ 
कोधित बचन कहत दुर्योधन, खुनियो छरष्ण-मुरारी इ । 

अब काहेको सोच करत हौ अजन खनत न बात। 

हमारी हे । 

जहं बड़े-बड़े बीर ॒ कोरवन संग है, कृपाचार्य धलधारी ॥ ३॥ 
थर-थर सभा कप सब देखे, बोले कष्ण सखरारी दें । 

सोच कोध सब छोड़ो अजन, मानो बात हमारी ई । 

श्री शेकरजीका ध्यान धरो, जे विजय करैः चिपुरारी ॥४॥ 

३११ 

हंसि पटे राधिका रानी, नाथ कैसे दुषदीके चीर बदायो ॥ 
कौरव-पाण्डव मिलि आपसमे, दूत-खेल रचवायो । 
डारि कपटका पाखा शाकुनी; पाण्डव-राज्य हरायो ॥१॥ 
बीच सभाम नम्र करनको, द्रपद-खुताको लायो । 
राख द्वारिकानाथ लाज अब, तुम बिन कोन सहायो ॥२॥ 
द्ःशासन गहि केड॒चीरको, खीचन हाथ बटायो । 
खचत-सेचत अंत न आयो, अम्बर टेर लगायो ॥३॥ 
भीषम-कण-द्रीण-दुर्योधनः, सब मनम शरमायो । 
सूररथाम जिनके हरि पालकः तिनको कौन दखायो ॥४॥ 





षष्ठ-विभाग-विभिन्न विषयकं फाग 
३१२ 
अवधर्मो राना से मदोना॥ 

बिष्छाइतित चला फिरगी;) धरि बदरका बाना। 
कदम-कदमपर डोरी लेके) नापे हिन्दुस्ताना ॥१॥ 
पटिलि लड़ाई भे सरमरीर्मो, बकस्रवा भेदाना। 
हआते कूच कियो पुरवाको, लाट साहब घबड़ाना ॥२॥ 
नक्की मिले मानसिग भिलिगे, भिला खदशन काना । 
एक बार खब छी मििगे, उनके मन घबड़ाना ॥३॥ 
जाति-विरादरि सब बोलवायो, सबहीको किदो सलामा । 
त॒म तौ जाय मिलो अगरेजनः, हमका है भगवाना ॥४॥ 
बडे ल्डेया शकरपुरके, घोड़ा चदे मनमाना। 
कह दुलारे खनो पिया प्यारे, दक्खिन कियो षयाना ॥५॥ 
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३१३ 
सचसुच खेलि लिद्यौ भेदान ॥ 

आवा नवाब सौदियन गरजा, फोज देखि घबड़ाना । 
उतरि परे अगरेजन डरा, मच्यिगा गिद्ध भलाना ॥९॥ 
लत फरी ग्यानका गदका. बसि बनेदी बाना) 
कड्ाबीन करमटपर सोहे, माया सुट्क निज्ञाना ॥२॥ 
रज्जकदार प्रेमकी बेटी; गोला वरू खजाना । 
भरि-भरि मार तोपके मोंदडा, टट उल्क विराना ॥३॥ 
लालादास बीच मनिहारा, नामवकी ओर खभाना। 
अमर लोकर्मा डेरा परिगे, खतगुरू इना निखाना ॥४॥ 


भारतम गड निश्ञान, कांतिक् डंका वाजि रहं है ॥ 
मोतीलाल गये सुरपुरको, गांधी कदम धरे ₹। 
वीर-जवाहर निभेय दैक, शति-कृषाण गहे है ॥१॥ 
बहिष्कार भा माल विदेशी, सब सिलबंद पडे दे । 
गलियन-गलियन होत पिकेटिग, वालिटियर खड दै ॥२॥ 
राउड-टेवल सभा मध्यर्मो, मोलाना गरज है । 
की तो हम स्वराज ठेलेबे, नाहीं तौ पराण तजे है ॥३॥ 
अलाहावादमे भदे कमेटी, नेता सब रबटुरेहे। 
ताके मध्य महात्मा गांधी, वाइसराय हे ॥५॥ 


हरि हो गति ठम्हारि ना जानी ॥ 
कुखमित पव बेडि कोयल्ियाः बोङे मधुरी बानी । 
स्वान सिहको मारि गिरावे, यह्‌ कुचक्र लासानी ॥९॥ 
रसम विष भारत कर खंडित, कौरव-सम हठ ठानी । 
पाकैस्तान तान हिसाकी, रोणित मात नहानी ॥२॥ 
लाल किलेके लाल कगूरा, लखि पंजाब कानी । 
भारत वीर जोदामं भरकर, कर कृषाण हौ तानी ॥३॥ 
हाहाकार भयो भूमंडल, भजा सवे अकुलानी । 
सत्य-नीति बापू समज्ञायो, ऊुरूक्ष् रम जानी ॥४॥ 
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हरि शान्त रूप इंदवरका जानौ, कही 'हषे' युत बानी । 
दृष्ट गोड्स कोध अनले, घत अदान्तिकी सानी ॥५॥ 
पेडा दूत कर अमर अहिखा, परत करी रजधानी । 
हरि इच्छा बलवान काटकी, होगे अमर कानी ।॥६॥ 
३१६ 
हसि मदन सुमन धलु धारी रै॥ 
अब देवह् धीर धरौ मनमे, कट करौ न शोच-बिन्वारी ३ । 
श्रीडकरुजीके विजय करन, यह कोन काज अति भारी ई । 
जदि खमन-धलुष निज-बस न कीन्ह, असर को यलोक । 
| मञ्नारी हे । 
अरू यहु निडचयहु होत ह्मे, शिव-बेर न कुराल हमारी ह । 
पर भाषत चारिउ वेदशास् अरू छिखत पुराण ैञ्चारी है । 
परहित जो भाणहि त्याग करै, सो धन्य पुरूष अर । 
नारी दे ॥१॥ 
अस ठानि द्दय- मह चता वीर, कड रंक न हृदय्मद्यारी है । 
कीन्दी ऋत॒राज बसन्त भगट, अति रीतल चलत बयारी है । 
कड भद्‌-मद्‌ लीन्हे खगन्ध. जो स्वच्छ खदेव खखारी ह । 
रज-रहित भयो निमेल अकास, अरू छाय रही उजियारी हे । 
नव भये पह्छवित ब्रक्न बन्द, करहु दिखत नदीं अधियासी हे । 
भवरा-भवरी भनकारि रदे, अरू भूमि लद हरियाली है ॥२॥ 
बक्षनमे परत पराग-पुज, सब फूलि रही फुलवारी है । 
गलहूर गुकखरा शलाबाख, अरू गुल्दावल्टी पियारी हे । 
गुलमेहदी गेदा गछ्ाला, ग॒लकरन शलाबकी क्यारी ह । 
गुलसन्बो ग॒लतरो अतर, गल दके कदेवकी डारी हे । 
चम्पा-मालती खमोलसिरी,) दपहग्या कुंद कतारी ह । 
बेला मोतिया अगस्त जही) खिलि रही चांदनी न्यारी है ॥३॥ 
करि रहीं कोकिला हैँ कूकू, ध्वनि कूकि रही सखुखकारी रै । 
भवरा-भवरी लपटान लगे, पपिहा पिड-पिड रट धारी टं । 
निरिदिन न बिलोके चक्रवाक, उमडीं नदिया नद्‌ नारी है । . 
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अबला-मय भय पुरूष सारे, अरू भद पुरूब-मय नारी ई । 
लपटानी ब्रक्षन लता-वेछि,) इ्युकि रहीं तरूनकी डारी हे । 
भूतन-प्रेतनकी गति न कद, यह खदा स्वय व्यभिचारी हैं । 
कविं वृजकिडोर भाषत सोई, उबर ते खभग स्ञारी हैँ ॥४॥ 


३१७ 
हमने कोन पाप-फल पाया ॥ 
भारतके खुखके कारन जहि, खारा जन्म र्गवाथा। 
खुख-सम्पतिका मोह नखायो, त्यागी ममता माया ॥१॥ 
वस्त्र विदे्ञी त्यागि दविद्यौ हे, चरखा भित्र बनाया । 
नौखालीके घर-घर घूमे, सबही धीर रबँधाया ॥२॥ 
ज्गज॒गके ग॒लाम भारतको, जहि आजाद कराया । 
रति दीन्हीं गौरव दीन्हा. जगमा खया बढ़ाया ॥३॥ 
सत्य -अहीसा-धारी बापू. रेक्य-मतरं बतलाया । 
तिनकी शत्य हदं हिंसासे, ` योगी ' मन पद्धिताया ॥४॥ 
= ९८ 1 


किमि बरणौ शोभा खारनन ॥ 
उत्तर दिशा हिमालय गिरि, जर्हँ धुनि जले नित करकी । 
ओं सती बेडि निज पतिके पास, नित कथा सनं (4 । 
| 


(| 

शिव कथा करै उपदेशा करे, ओं खबरि लेयनिज भक्तनकी ॥९॥ 
गगा-जसुना-सी शुभ-सरिता, जो खता काव हिमगिरिकी । 
धन-धान्य ओर जल दिय सदा, सीचें शुभ-अवनी भारतकी । 
जे श्रद्धाते नित स्नान करे, हरि लेय पीर उनके तनकी ॥२॥ 
हरिद्वार द्वारिकापुरी ओ काश्ीजी शिवकरकी । 
सुभ तीरथराज भयाग इन्द लखि व्यथा कटे तनकी-मनकी । 
परलोक इहै आपन सखुधरे, ओर चाह बटे भ्रथु-दरोनकी ॥३॥ 
दिल्ली बम्ब आओ कलकत्ता, नित शान बढाव भारतकी । 
रेल दौरे जहाज तरे, ओं चमक बत्ती बिजुटीकी । 
लक्ष्मीजी इँ निवास करै, ओं कुशल कर नित ॥ 

 “योगि' की॥४॥ 


९८५८ रस-सागर 


३१९ 
सजन बिन कोन हरे मोरी पीरा॥ 

लगे अस्राद्‌ घुमड़ आगे बदरा, सावन गरू _ गभीरा । 
भादौ बिज्ञरी चमकन लागी, भरि आयं चहुं दिशि नीरा ॥९॥ 
कवार करार पूरि भे बरखा, कातिक धरे न धीरा। 
अगहन शीत जनावन लागे, कोपि सकल शरीरा ॥२॥ 
पूस मास पिय पाला परत दै) माह बन्ती चीरा। 
फाणन रंग उड़न अब लागे. केहिपर डा अवीरा ॥३॥ 
चेत मासं बन कि आये टेखू. धरू वेखाखे धीरा । 
सूरदास बलि जां चरणी, जेठे आये रघुवीरा ॥४॥ 


३२० 
सेजिया रूरल कुम्हिलानी ॥ . 
पूरब दिशा जनि जायो मे स्वामी, इर्वोका लागू पानी । 
पानी लागे त॒म मरि जहो, हम धन द्वाव बिरानी ॥९॥ 
द्किखन दिशा जनि. जायो मोरे स्वामी, हर्ओकी नारी । 
र र सयानी । 
राति सोवावे_ रंगा-म॒हलर्मो, दिनका _ भरावे पानी ॥२॥ 
पच्छ दिशा जनि जायो मोरे स्वामी, इवो द्वारिका दानी । 
जेहौ द्वारिके छापे अदहौ, पितर न पां पानी ॥३॥ 
उत्तर दिशा जनि जायो मोरे स्वामी, हुर्ओ लोधोौरा दानी । 
आक्ोौआ षक चद्त दै, ओर घडा भर पानी ॥५॥ 


३२१ 
हम परदेसी लोग, वरा मोरा भिंलन कब करिहौ ॥ 
आगि लागि बन जरिगा भंवरा, उठे हरे हरे पात। 
बारा बरकी धानिया, वह्‌ ख्याल लरिकवन साथ ॥१॥ 
आमते मीठी अविलिया अवरा, गड ते मीढठी खोड । 
खोड़ोते मीटी बनिनिया वरा, मस भीजतकर ज्वान ॥२॥ 
आम नवै जेस रग्बोसा भंवरा, ग्वोसा नवे कमान । 
बारा बरसकैे धानिया, वह नवै छयलके . साथ ॥२॥ 
ऊन्ची ॐटरिया चदन के्वेसिया, छाये हरे हरे षात। 
जब खधि आवे बार बलमकी, दुरिटुरि आवै ओस ॥४॥ 


होक के फाग १५९ 
३२२ 
गलिनर्मो भावरा लोभाना ॥ 
साकरि कदर्यो पतल जल पानी, भरे खुचड पनिहारी । 
ओचर तम्रा उड़ा जातदहै, क्यों ना लेड सभारि ॥१॥ 
चर हमरा उड़ा जात दे, नैनन छह निहारि। 
लेके धेल घरका चलि जइवै, फिट पा पचितावड ॥२॥ 
तम्हुरो तो गोरी गोवि-देस है, इमसो है "परदेख । 
ठम्हे गाय कोड हमका मारे. को घर करै सदे ॥३॥ 
हमरो तो भंवरा गोव-देस रै, ठम्हरो ई परदेस । 
भे लगाय कोड लमका मारे. ठैकं सती दवै जाडं ॥५॥ 
२२३ 
गुरू चेला हो ग॒रूचेला, एकै रग रभे गरू चेला ॥ 
गगाजीते जल भरि कायौ, लोघेखरनका ई मेला । 
जहं काठि गोमती पड बही हे, पुलो बना लोहे केरा । 
गोव लोधोरा का बरणौ, जरह जै शिवव्रीका मेला ॥१॥ 
बह्यावते महा एक तीरथ, सिद़ियन धैठि क्रं मेला । 
जदा रीटी देख्यौ बरेठी देख्यौ, देख्यो (2: बन 
ला । 
निदेचर गोव लालपुर देख्यौ, देख्यो तिलोईका मेला ॥२॥! 
लखनऊ शहरकी का बरणो. र्द बादराह है अलबेला । 
चह नाकेन-नाकेन खड़े सिपाही, केसरिबागमोँ है मेला । 
जहां आलमबागमोां तोप दगी है शिरा छ सोनेकेरा ॥३॥ 
दीनाराय भये सिसड़ीर्मो, टिकडतराय भये चला । 
जब अजुनासैह बहयारका ठाकुर, बधि दपट्ा अलबेला । 
कोटूते लीन्हा इक्छा-दअन्नी, कोद्रूते चवत्री ल लीना । 
कोद्रूते लीन्हा रूप-रूपेया, देख्यौ अवल्ियनका मेता ॥४॥ 
र्य 


३ 
सखी बिल ॒कंत बसंत न भावे ॥ 
इरिगे पात सवे बिरवनके, आम बौर खरि आवैं । 
उनि-चनि ष्टूल साजि डालिनर्मौ मालिन सशान दिखायै ॥१॥ 


१६० रस-स(गर 


जाके बलम घर पाख बसत दे, चीर बसन्ति रगावे । 
व बलम 1 श हे, ताते कड न सोहावे ॥२॥ 

खेज निहारि रेन-दिन, नयन नीद नहि आवे । 
विरहानल मोरे तनमन लागी, उन बिन कोन बुञ्ञावे ॥३॥ 
बाजे ताल-म्रदग-ल्लोञ् उण, राग-फाग सब गावैं । 
जन बजरंग मै तनमन वारौ, जो पिय आनि भिलावे ॥४॥ 

३२५ 

पियासे श्रगनयनी रहसि बोले ॥ 
खुदर नारि रसखीले नेना, कामभरी तहं डले । 
साजो सिगार अभूषण द्वादश रूप जन्यौ अनमोखे ॥९॥ 
पहिल आगमन टिग सेजियाके, चोलीके वद खोले । 
लह्र-लहर ठर्हेगापट खोले, पिय हसि करत किलो ॥२॥ 
धरि बहिर्या प्रेमातुर ङन्च गहि; चूमत अधर कपोले । 
` चंबन-खंडन ठोर-ठोर लखि, बेद बजावत टोले ॥३॥ 
आसन सहित कामरस खलतः, िषित बाम तन बोले । 
द्विज हरिचरण शरण शतगुरूके, बालक करत 

| किलोर ॥४॥ 
३२६ 


यह उतु बसन्त आयो आटी ॥ 

फे खआस गेदा गलाब सेवती ज॒ही शोभा शाली । 

कर्ु-कहुं अनार कचनार डार देते बहार छाई लाली । 

कटं सूयसुखी सिलमिटली खिली जाकी बहार मन 

| अरूञ्ात्टी । 

शोभित खुआस शल शंलाबास जुकि भि रही 
डाटी-डाट्टी ॥१॥ 

है ठोर-ठौर र क डाली । 

पलास है आसपास पावसकी छत्त याली । 

बोल बिहंग अति विविध रंग छेती तरंग कोद काटी । 

मोरनकी भीर गंजत दहै कीर जिमि लगत तीर बिन 
बनाती ॥२॥ 


होलो के फाग १६१ 


टोल परवावज ओ मदगकी मूजि रदी धनि उछ आली ! 
कदं धिधक-धिधक तक व्धिताक ताता तक धिता टू 
ताली । 
मन॒ लेत छीन खर्‌ अति भवीन खुरी नवीन माधुटि वाली । 
कटं सिञ्च ञ्जिडाक्‌ ज्मनद्मना ञ्जकाङ्ध् बेमार 
ञचनकलत ज्ञाली ॥३॥ 
खेल्यो न रंग रसिकनके संग भरिकै उमंग हे मतवाल्ी । 
रखिकनको साज लखि जायो न भागि नहि जाय 
लाज भोटीभाटी । 
जायौ न गे चेरि लहै छेल करिकै सखुपेल ठेटाठाट्ी । 
हंखि-हसि बोलाय कनखी चलाय लोगन टगाय देतीं 


गाली ॥४॥ 
३२७ | 
सोवतसे उठा अचाका दै । मलखान कीर रण 
बोका दहं ॥ 


रब्दबेध चौहान पिथोरा जगमे जिनकी साका है। 
जब सात लाख सजवाय सन्य घेरो सिरस्ाको नाका हे । 
ओ किलाकोटपर्‌ तोप दगत है खाली होत धमाका ह ।॥१॥ 
रानी गजना जाय जगायौ दामन गद्यो पिनाका दै। 
चौहान कटक्से अटक पडे डंका बजगयो कजाका है । 
जब पृथ्वीराजका नाम सनत भट चर्हुका च्हदिशि 
ताका इ ॥२॥ 
छायो ऋोध भचंड अगमे बख्तर भयो तडाका इ 
जब बजी जंग सजि गदे कबुतरी बदन कियो उभाका है । 
सब अंग अंगम भरी बीरता बनो कालको काका हे ॥२॥ 
गरि सिह-सम तड़पि चला तेवरपर पड़ी तमाका ह । 
जब हङ्प गड चौहान सैन्य ॒दिद्धीका शाह सनाका हे । 


लखि अनी शिथिल भा भूष बिकल पारथ गहि आयो 
्‌ पिनाका है ॥४॥ 


१६२ रस-सागर 


चारथ इते उते खे मल्खि तेगा नग्न चमाका दे। 
भिड़ गए दोऊ बरदानी बीर दोउन बर मिला उमाका हे । 
दिन सातक गए बिजय करि पायो मलटिखे बीर लड़ाका ह 
उलट-पलट दल दपट पछारे मारं धने लड़ाका दहै। 
जब परथ्वीराजका कटा छत्र ओ शष्रुहि व्यापी रोका हे । 
दल दलि तक्छिखो मलिखान नीर बल बरणि न जाय 
खजाका द ॥ ६॥ 


३२८ 
महोवा पृथ्वीराजने चेरा ॥ 
गढ़ दिद्धीते चला पिथौरा, महोबा नगरी घेरा । 
फाटक बंदी है दी्मो छिन डरा डरा ॥९॥ 
माहिल चकि भे है तम्बरूते, रानि मल्हन कि तीरा । 
आजु महोवा बचे ना पावे, इुक्म पिथौरा करा ॥२॥ 
मागे खलहागद्कण, शहर ग्वालियर करा । 
उड़न-बक्ठेडा पोच अंभिं, डोत्ा चंद्रवकि कोरा ॥३॥ 
बेटो व्याही प्रथ्वीराजकी) बेटा चंदेले केरा) 
कटै कबीर सन हो भाई, दोइदै युद्ध घनेरा ॥४॥ 
३२९ 


२२९ 
गागस्यिा मोरि उतारू अरेरे अबातरेके बालमा ॥ 
जो तोरी भ र उतारौं (२) । का उतरौनी देहु ॥१९॥ 
इक तो देहौ छलछा दरिया (२) । दूजे गलेका हार ॥२॥ 
आगि लगे तोरी च्छा ऊद्रिया (२) । बज्र प्र तोरे हार ॥३॥ 
तोरे बगल इड कागदी निवा (२) । इदमो एक हमार ॥४॥ 


३३० 
बकसरमो भगदरि भे भारी ॥ 
गगा नहाय चले बकसरकी, ठे पूरी भरिकि थारी। 
ओ सब नर नारी धरे सोहारी, कोउ कधि कोउ सिर नारी । 
सखुखपाल पालकी रथ रव्बा, बहर गाड़ी दाथिन पर दौदा । 
धरे खुनहोला, लल्लः ल्फ अंनारी ॥९॥ 
करि स्नान्‌ दान विभनको दीन्देव, चदी जीवन्‌ तैयारी › 
भरि लाये मिठाई ह दोनन्मो, गंगाजीकी हे त्यारी 


1\५९॥ 


होलो के षाग १६३ 


जरह के पताका तहुलदासक्रे धूटा बाजे अति प्यारी । 
मेलाका रेखा हं मडपर्मो? दन करते नर-नारी ॥२॥ 
चरण धोय. चोौकापर बेटे, खाते परी-तरकारी । 
जह्‌ षेड़ा-बरफी तखक खटादे, उपरते बुकन न्यारी । 
जह दषा दोडदगा आवा डाकटर्‌, = करता ह पिलेग जारी । 
तब खान-पान सन भूलि गण है, भूलि गड परखी थारी ॥३॥ 
भर-भ्र भर-भ॒र मेला भागे, द्रि गं लोटिया-थारी । 
जह घोड़न जीने अद्म गिरि गहं, नगी पीडि करैः स्वार । 
जब नारिनि वालक छोड़ि दिदहिनि, कोड वैराहारीर्मा उदम । 
कितनिनके गहना छीनि गए है, हाय-हाय देतीं गारी ॥४॥ 


३३१ 

तोरी भदै बिकट बकि नैना॥ 
को यड पाला सुआ-परोना(२)। को यहु पाला खघड़ सैना॥ ९॥ 
सेये पाला सखुआ-परौना (२) । ननदी पाटा खड भना॥२॥ 
काह खात ह खुआ परौना (२) । कावह्‌ खाय सखघड़ म॑ना॥ ३॥ 
आम खाय वद्‌ खुआ-परोना(२)। दूध पियं वह खड मेना॥४॥ 


३३२ 
परसाद्‌ बटे ठेले गोरी ॥ 
ले आवा गद्धा-बतासा (२) । को सावा गुरके भटी ॥ ९॥ 
सेया ठे आये गद्या बतासा (२) ।यार छ आये शरक भतदी॥२॥ 
गट्धा-बतासा मनी न भावे(२)। ८. धरिनि गरके भेत्ी॥३॥ 
ु 1 
पनघटवे ना ठम जाहु बहुरिया नैना तम्हारे लागूना ॥ 
ना हम बोधे. छूरी-कटारी (२) नादिन टाल तलवार ॥ १॥ 
नेना ठम्हारे द्ूरी-कटारी (२) । जोबना टाल तलवार ॥२॥ 


३३४ 
कोह रसिये, मारा बान क्ुतर गिरा शदर-गलियारेमा ॥ 
गोरी तोरी अखि्यों आमकी फेखिर्या । (२).॥ 9 

- भो चद़ी कमान ॥१॥ 


द ३३५ 
ल ले नँनदका साथ लाल पानीका अकेली ना जइ ।२॥ 


९६४ रस-सागर 


दै पानीक्छा ना गदड पिया, तदी कालिया नाग । 
नाग कारे मै बचि आइ । बचियाऊ-बचियाङ भला- । 
चचियाॐ । बचिया पिया तोरे भाग ॥१॥ 
कोठा ऊपर कोटरी तरह बसे कबूतर चारि । 
पियाने मारी सीटकी. मोरा जोड़ा बिदडि ना जाय ॥२॥ 
नदी किनारे बगला बैठा भे जानो कोतवाल । 
सासके आये पाहुना) ननदी भदै तयार ॥३॥ 
३३६ 

सोवलिया कम्मर तान, नदीषर धिरि आष्ये कारे बादरा ॥ 
कोन दिङ्घाके बादरा दो । कोपे बरसे मेह ॥१॥ 
पूरब दिरशाके बादर हो । पिमे बरसे भेह ॥२॥ 
कौन चाल चले बादरा हो । कौन चाल चठ मेह ॥३॥ 
हिरन चाल चले बादरा दो । सिह चाल चछ मेह ॥४८॥ 


अलतिखम आशिवांदः 


३३७. 
सदा अनद रहै यदु द्वारा, मोहन ख्याख होरी हो ॥ 
इकवर ख्याल कुःअर कन्हैया । इकवर राध्वा गोरी हो ॥९॥ 
मारत आवै गुलाबकी छडियौ । परत शाधा गोरी हो ॥२॥ 
डफ कै खलै कुअर कन्हैया {गले राधा गोरी हो ॥३॥ 
हमरे केका माख न मान्यौ । वरस-बरसके होरी हो ॥४॥ 
बनी रहे भादनकरी जोड़ी । नित उठि ख्या होरी हो ॥५॥ 
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